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सम्पूर्णा वैदिक वाङ्मय में नासदीयसूक्तका विशिष्ठ स्थान दहै। ““यह्‌ 
सुक्त वैदिक कवि कौ कल्पना का सुन्दरतम निदर्शन है, श्रौर इसका जोड़ दसरा 
नहीं मिलता" ।) यह “'श्रपनी भ्रनेक कमियों के बावजूद भी भारतीय दर्शन 
के इतिहास में सबसे भ्रधिक महत्व वाला है 1 ˆ** ` यह सत्यै कि इस बात 
के लिए इसको प्रालोचना कौ जा सकती टै कि इसके विचार धुंषले एवं भ्रनि- 
हिचत है, यह विरोधी तत्वों मे ऊटपटांग तरीके से एकता स्थापित करता दै, 
कितु इन करिनाइयों का प्रवेश एेसी बात्त है, जिशकी प्रशसा की जानी चाहिये 
उपलबन्ि के लिए इतनी श्रधिक नहीं जितनी कि उत्त मनीषी के लिए, जिसने 
चिरंतन तत्त्व को जानने का प्रयास किया था, क्तु जो श्रपने भ्राप को 
संतुष्ट करने मे भ्रसफल रह गया था । निङ्चय ही इस सूक्त के प्रमुख बिन्दु 
काबादके श्रधिकांश दशंनमें पुनरावर्तनं हृभ्रादै, कितु इसकी संशयालु 
भ्रात्मा भ्राज भी भारत को श्रेष्ठ दाशंनिक पद्तियों में हाथ उखाए रलम खड़ी 
है।' ~ इसी सक्यालु श्रात्मा को “ग्रान्तरिक व्यक्तिगत स्वातन्त्य की ्रभि- 
व्यक्ति'3 संज्ञादी गयी है। इस सूक्त में प्राकृतिक, मनोवंज्ञानिक, दाशंनिक, 
चिन्तनात्मकं तथा संशयात्मक विचारो का दूभृत संगमदहै।* इसप्रकार 
की मिश्रित प्रतिक्रियां कं बावजूद दस सूक्त को मानव-जाति के इतिहास का 
सुक्ष्मतम दाशं निक काव्य घोषित्त क्रिया गया दै।* सृष्टि-रहस्य की दुविज्ञै- 
यता को सुक्तं कें ऋषि परमेष्ठी प्रजापति ने स्वेयं ही स्वीकार किया है (मन्त्र 
६, ७) एेसी स्थिति में हम ऋषि से यह भ्रपेक्षा नहीं कर सकते कि बहु सुष्ठि- 
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प्रक्रिया कौ कोई सुसंगत तकं सम्मत भ्याख्या दैदे । कितु इस व्याख्या की खोज 
की यात्रा हम ऋषि के सहयात्री श्रवक्य हो सकते है असे ऋषि ने श्रपनी 
गवेषणा के भ्रन्त मेँ यह्‌ घोषणा की थी। भरथयाको वेद यत श्रा बभूव" (मन्त्र 
६) उसी सूक्त को सभमने की चेष्टा करनेवाले मनोषि्यो ने घोषश्चाकी कि 
दस 'टीक-टीक समभ लेनाटेढी खीर है ।'? प्रस्तुत निबन्ध मेँ इस सूक्त को 
ठीक-ठीक सभ लेनेका दावा नहीं क्रियाजार्हादहै किन्तु इस सूक्त की 
ष्याख्या के प्रयत्नो को संक्षेपमें भ्रंकित् करते हुए यत्र-तत्र प्रपनी प्रतिङ्किा 
श्रभिग्यक्त करने का विनस्न प्रया अवद्य दै । 

सूक्त प्रारम्भ इस प्रकार होतादहै।न तव चत्‌ था, न श्रत्‌, न रजस,न 
व्योम भ्रौरन व्योम परवर्ती । न कोईश्रावरणयथा। वह्‌ कहां होता? भ्रौर 
किसके सुव के लिए होताः? क्या गहन गम्भीरजल था? नहीं वहभीनथा।न 
मृत्यु धी, न भ्रमृतत, न रात का चिह्धथान दिन का, वहु एकाकी भ्रपनी ाक्ति 
से विना वायु इवास ले रहा था, उसके प्रतिरिक्त कुच भीतोनथा। भ्रन्ध- 
कारं से भरावृत्त चरन्धकार था । श्रप्रज्ञात सलिल ही यह सब कृद्धधा। तपकी 
महिमा सं तुच्छ जो भ्रावेष्ठित्त चतुदिकं भ्रस्तित्व था वहु उत्पन्न हरा । 
प्रारम्भे मनके प्रथप्र बीजकाम का प्राविर्भावि हृभ्रा। कवियों नै मनीषासे 
हृदय में विचारकर सतु का रसतु से छम्बन्ध खोज निकाला। सृष्टि के हतुभ्रो 
कौ रदिमयां तिरछी फल गई; मे ऊपर श्रौर नीचे जिखर गदं । वै भोक्ता 
(रेतोधा) तवा भोग्य (महिमा) मेँ परिणत हो गं नमे भोग्य (स्वधा) निकृष्ट 
था तथा भोक्ता (प्रयति) उक्कृष्ट चा । वस्तुतः कौन जान सकता टै, कौन 
बता सक्ता है -यह विविध प्रकार की सृष्टि किन उपादान प्रौर निभित्तोँ सै 
प्राई । देवता तो इसके बनने के बाद प्राये, फिर कौन कह सकतादटै कि यह्‌ 
कहां से भराई ? यहाँ वृष्टि जहाँ ते श्राई है, उसने इसे धारणा किया या नहीं -- 
जो इसका परम व्योम मेँ ्रध्यक्ष दै वह जानताटहै या ह्ायद वह्‌ भी नहीं 
जानता । 

सात मन्त्रो की इन चौदह परंक्तियो में इतना गम्भीर तत्त्व सन्निविष्ट हो 
गया है कि इस सूक्त का ठीक-टीकं सम पाना ज्ञायद वैदिकं कालमेही 
दुष्कर हो गया धा । इस सूक्त की प्रथम पंक्ति को प्रक्षरशः उद्धृत करके उसकी 
व्याख्या करते हृए द्तपय ब्राह्मण लिखता है- उस समय न सत्‌ थान श्रत्‌, 
केवल मनथाजौनसत्‌ हैन भ्रसत्‌ ।* इधके अ्रनन्तर शतपथ ब्राहमण ने मन 


६. कीथ, ए० वी०, पूरवोद्धित, पृ ५४४ 
७. तद्ध तन्मन दढा । ** "नासदासीन्नो सदापीत्तदानीमित्ति नव हि घन्मनो . 
नैवापस्तत्‌-- तपय ब्राह्मणा, १०. ५. ३. १-२. 
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की महिमा वेतलति हुए मन की स्तुति में एक पुरा निचन्ध ही लिख डाला है। 
--तद्यत्कि चेमानि भूतानि मनसा सङ्खल्ययन्ति तेषभिव सा कृत्तिः" - एतावती 
वं मनसो विभ्रूतिरेतावती विसृष्टिरेतावन्मनः" ˆ" इत्यादि ।< मन को सदसद्‌ 
विलक्षण नतललाने वाला यही शत्तपथ ब्राह्मण जव सृष्टि के प्रारम्भ मँ भ्रसतु 
को बतलाते हुए श्रसत्‌ का प्रथं "ऋषि" भ्रौर ऋषिका भ्रं प्राणा' करता दैः 
तो यह्‌ कहना कठिन हौ जाता दै कि इस सूक्तकी प्रथम पवित की पु्बोक्िति 
व्याख्या कितनी प्रामाणिक मानी जाये । शत्तपथ ब्राह्या की इस दूसरौ मान्यता 
काश्राधार ऋग्वेद की यह्‌ पक्ति प्रतीत होती दै-देवानां पवये युगेऽसतः 
सदजायत १०। 

ब्राह्मरा ग्रन्थो द्वारा की गई इस प्रतीकात्मक व्याश्या तथा स्वयं वैद के 
कु ्र॑तरंग साक्ष्यो को लेकर पंडित मधुसूदन श्रो ने भ्रपने प्रन्थ देस्वाद्‌ 
रहस्य मे इस सूक्त में दसवादों कौ छाया देखी दै । डं ° वासुदेवक्षरण भ्रग्रवाल 
ने श्रोकाजी की पद्धति का भ्रनुसरणा करते हए इस सूक्त पर विस्तृत व्याख्या 
कीटं ।श्रोफाजीने जिन दस वादों का बीज इस सूक्तमें देखा है उन वादों 
के नामयेरै- 

१. सदसदंवाद, २. रजोकवाद, ३. व्योमवाद, ४. परावरवाद, ५. भ्रावरण- 
बाद ६. भ्रम्भोवाद. ७. श्रमृतःमृत्युवाद, = भ्रहौरात्रवाद, ६. देववाद, रौर 
१०. ब्रह्मवाद । इनमें प्रथम नौ वाद पूर्वपक्ष द ब्रह्मवाद सिद्धान्त पक्ष दै । 
सूक्त के प्रथम दो मन्वों मेही इन दसो वादों का उल्लेख श्रा गया है । 

(१) सदसद्‌वाद कै श्रनुसार ्रसद से सतु कौ उत्पत्ति हई । श्रसत्‌ प्राणा 
दाक्ति दहै, सतु भौतिक सृष्टिदै। स्वयं इस सक्त में भी रसतु मेँसत्‌का 
सम्बन्ध खोजे जाने की वात कही गई है (मन्त्र ४) । भसत्‌ कौ सायणाचार्य ने 
भ्रव्याकृत भी कहा रै (मन्त्र ४) किन्तु उन्होने प्रथम मन्त्र तै असरत्‌ का श्रं 
शशविषाणवत्‌ किया है । जे० गोंडा ने भ्रसत्‌ का अथं ८120४" तथा सत्‌ का 
प्रथं "00505' किया है ।१ ^ तंत्तिरीय ब्राह्मण में मी भानेवाले इसौ सूक्त पर 
टीका करते हुए सायण ने इते भ्रव्यक्तावस्था मानादै जौन नामल्प-- 
निखिष्ट सत्‌ शोः न्ुर विषारा सत्‌ थो न ह्वर विषाणादि कै समाने शून्य 1 

८. हा ब्रा०, १०, ५, ३३ 
€. भ्रसद्रा इदमग्र श्रासीत्‌ 1 तदाहुः कि तदक्षदासौ दिति । ऋषयो वाव ते 
भ्रमरे श्रसदासीत्‌ । तदाहुःके ते ऋषयः इति। प्रणा वा ऋषयः। 

उपरिवत्‌ ६. १. १.१ 
१०. ऋग्वेद, १०. ७२. २ 
११. 60168, 1 , 5€166ा८ध 51५५165; 1.616€9, 19 1>. 0. 11 
१२. तंत्तिरीयन्राह्मणा, २. ८. 8.३ 
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(२) रजोवाद के अन्तर्गत सृष्टि के उपादान-कारण को रजस्‌ कहा गया 
2 रजस्‌ गति का प्रतौक है१3 श्रौर लो्कोंका वाचक दै ।१४ यदि रजस्‌ गति 
दैतो भ्रज स्थित्िदहै।)ः 

(३) व्योमवाद प्राकाशकोदही सृष्टि का मूल मानता है। सृष्टिके 
उत्पत्ति क्रमे भ्राकाद की स्थिति प्रथम है- भ्रात्मन प्राकाशः सम्भूतः 
भ्राकाशाद्रायुर्वायोरग्निः+\ आकाश का गुणा दन्द सृष्टि प्रक्रिया के साथ वंदिक 
मान्यता^७ में ही नहीं वैदिकेतर भान्यताश्रो मेँ भी सम्बद्ध रहा दै*:। 

(४) परावरवाद कै श्रनुसार भ्राकाश कामृल भी श्रक्षर तत्त्व है। यही 
परतत्त्व भ्रपरततत्व से युक्त होकर संसार का मूल कारण बनतादहै।)* पर 
कूटस्थ हँ (अन्तरजायमानः) तथा श्रपर सतत परिवतनक्षील (बहुधा जाय- 
मानः) २ * । 

(५) भ्रावरणवाद के भ्रनुसार प्रत्येक सृजन को एक श्रमा' होती दहै, एक 
योजना होती है । वेद में सुष्टि की योजना प्रतिमा भर्थात्‌ "मांडल' भौर उपा- 
दान कारणा का प्रन उठाया गया दहै। कासीत्‌ प्रमा प्रतिमा किं निदानमुः' 
यहाँ प्रलयावस्थामें सृष्टि की योजना का भी निवेष किया गया है । योजना किसी 
प्रयोजन से प्रेरित होती ह 1 प्रयोजन को यहाँ शमं श्ञब्द द्वारा कहा गया हं । 
विना प्रयोजनं के योजना नहीं होती । प्रलयावस्था में सृष्टि का कोई प्रयोजन 
नथा प्रतः षघेष्टि की कोई योजना मीन यी । शत्तपथन्राह्यरा ्रपने विलक्षण 
ढगसे "शमं श्रौर 'चमं' श्र्थात्‌ प्रयोजन श्रौर योजना को एक हं! बततलात्ता 
& ।२२ यहाँ चमं शब्द "आवरणा! काही प्ययिद्ै। 


१३. चलजञ्च रजः- साद्भुयकारिका, १३ 

१४. लोका रजास्थुच्यन्ते । निरुक्त, ४, १६ 

१५. वि यस्तस्तम्भ षडिमा रजांस्यजस्य ह्ये किमपि स्विदेकम्‌ । 
ऋग्वेद, १, १६४, ६ 

१६. तंत्तिरीयारण्यक ८. १ 

१७. प्रहं सुवे पितरमस्य मूधन्‌ । ऋण्वेद, १०. १२५. ७ । स भूरिति व्याहरत्‌ 
सा इय पृथ्वी श्र मवत्‌ ।--शतपय ब्राह्मण, ११. १.६.२३ 

१८. (०५ 5४५ 16 (लाह 0६ [ष्वा 30 दाह ५३5 [वाग 106 
?1016, ए. 1 

१६. ऋग्वेद, १.१६४, १,१-१८ 

२०. यजुवद, ३१. १६ 

२१. ऋग्वेद, १०. १३०. ३ 

२२ शमं चमं वा एतत्कृष्णस्य तन्मानुषं, ल्म देवत्रा ।- शतपथ, ३.२.१.८ 
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(६) अम्भोवाद सम्भवतः वँदिक ददान का सर्वाधिक लोकप्रिय मत है ।२3 
इस मत के अनुसार संसारकैप्रारम्भर्मे जल ही जल था । सायण ने प्रम्भोवाद- 
परक श्रुतियो को श्रवान्तर प्रलय विषयक बतलाया है (मन्त्र १}--श्रुतिस्त्वा- 
न्तरप्रलय विषया भ्रम्भोवाद का प्रभाव वंदिक क्षि कै मन पर इतना गहरा 
था कि प्रथम मन्त मे भ्रम्भष्‌ की स्थित्ति को नकार कर तृतीय मन्व मेँ स्वयं 
इसी ने सलिल की स्थिति को स्वीकार कर लिया। इस विरोध को बचाने के 
लिए सायणा को इसे \८षल या \८खल गत्यर्थक धातु से ब्रौरादिक प्रत्यय 
इलच्‌ करक व्युत्पत्तिलम्य अ्रथपरक लेकर कारण से भ्रविभक्त' के ल्पमेंया 
सलिलमिव इस लुप्तोपमा के ल्प मेँ मानना पड़ा । सलिल का श्रथं तीसरे 

मन्त्रम जे* गोडाने भीपानीन कर “५3३४०8४ ' किया है ।** डा सूयं- 
कान्त ने भी सलिल को \८सु धातुसे वना हृभ्रा मानकर “गति वाला "हरः 
कत वाला  भ्रयं कियाद ।२* यहां मानो स्वयं ऋण्वेदका ऋषि ही श्रम्भोवाद 
को स्थुल वंदिक कल्पना का प्रत्याख्यान करते हृए उसे वचङ्ाना-सा सममकर 
संस्कृत भाषा में एक शब्द के प्रनेक्‌ भ्रथंदेने कौ श्रदूभुत क्षमताकालाभ 
उराकर “'सलिल'' शब्द की प्रधिक सूक्ष्म, दादंतिक भ्रौर प्रौढ़ व्याख्या उप- 
स्थित कररहादै। यहुर्वंदिक दर्शन कै श्रपने समयमे एक जीवित दशंन 
होने काप्रमाणदहै कि एकं मनौषी दूसरे मनीषौ के विचारोंकौ पूरा भ्रादर 
देते हुए भी उसमें सुधार के सुकाव दे पाता टै । हमारे इस मत की पुष्टि इस 
तथ्यसे मी होत्ती दै कि जहां सृष्टि की उत्पत्ति का उल्लेख दै वहां “सलिल 
भ्रथवा “्रापः'' चन्द काप्रयोगदै। भरम्भः का नहीं । यहाँ भ्रम्भः शब्दके 
प्रयोग द्वारा मानो ऋषि यहु संकेत देना चाहता है किं प्राचीन श्रतियों मे दिया 
गया श्राप: या सलिल शब्द पानी का वाचक नहीं । 

(७) भपृत-पृच्यु-वाद के भ्रनुसार मृत्यु रौर प्रमृतत्व एकं हो भिक्केकेदो 
पहल दँ । >^ प्रलयावस्था में यदि मृत्युन थी तो भ्रमृतत्व भी नहीं हो सक्ता। 

(८) भ्रहोरात्रवाद काल को प्रमदेव मानता दै ।*= मधूसूदन भ्रोकाने 


२३. श्रापो वा इदमग्रे सलिलमासीत- तंत्तिरीयसंहिता-७.१.५.१ तथा 
तपय ब्राह्मण, ११.१.६. १;६.७. १.१७; १४.८. ६. १ एवम्‌ मनुस्मृति 
१.१९ 

२४. 00003. पूर्वोद्धत, ¶० ४१५५ 

२५. कीथ, ए. वी. पूर्वोद्धत, भ्ननुवादक की भूमिका (डं ° सूयकान्त), ध, ३७ 

२६. श्चतपयन्राह्मणा, १०.५.२.४--म्रन्तरमृत्योरमृतं मृत्यावमृततमाहितम्‌ 

२७. कालः स ईयते परमो नु देवः--भ्रयवेवेद, १६.५४.५ तथा तस्माद्‌ बं 
नान्यत्‌ परमस्ति तेजः--भ्रथवंवेद, १९.५३.४ 
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रात्रि को प्रकृत्ति भौर अहः को विकृति बताया --विकारतोऽदहः प्रकृतिस्तु 
रातिः ^ दवेताश्वत रोपनिषद्‌ ऽन सृष्टिके सम्भावित कारणोंकी गणना करते 
हए कालको ही प्रथम स्थान दियादहै। प्रलय को श्रवस्या कालात्तीत थी । 
उस्र अ्रवस्था मे ^तदानीम्‌' जेसे कालवाची लब्दों का प्रयोग भी सायण ने श्मौप 
चारिक ही माना है -कथं तहि नो सदासीत्तदानीमित्ति कालवाची प्रत्ययः । 
उपचारादिति ब्रूमः (मन्त्र २) । 

(६) देववाद कै श्रनुसार सृष्टि के निर्माति देवता हो सकते हँ । ङिन्तु 
नासदीय सूक्त का ऋषि ग्रपनो ममभेदीदष्टिसेइस तथ्य को जान लेता है 
कि देवता भी सृष्टिक श्रंगरहै। वे सुष्टि कै पूरवेवर्ती हो सकत है परवर्ती नहीं। 
(मन्त्र ६) यहं चिन्तन पुरुषसुक्त के उस चिन्तने कहीं भ्रधिक गहरा है 
जहां सष्टि की उत्पत्ति के हेतुभूतं यज्ञ के कर्तादेव माने गये दह 13९ 

(१०) ब्रह्मवादऽ^ के भ्नुसारस॒ष्टि का मूल ब्रह्मद कृ भौर नहीं। 
यड ब्रह्म श्रपनी स्वधा से श्रवात' ही स्वित है । वह अ्रद्विततीय दहै । भ्रनाम होने 
के कारण यहां उत्ते तद्‌' सर्वेनाम द्वारा कहा गया दहै (मन्व २) । 

डां° मधुसुदन श्नोा को व्याख्या पद्धति का भ्रनुरुरण करते हए हमने 
ऊपर दस वादो का संक्षिप्त विवर्णा दिया है । नासदीय सूक्त के ऋषि के मन 
मे सचमुच ये वाद इतने विस्तृत रूपमे थे-- यहे कंहना कंटिन है । सा लगता 
है क्रि ऋषि के मनने यहस्पष्टदहै कि यह संसार द्िविष्दधभावोँसेभरादहै। 
श्रसत्‌-सत्‌ जेस ये द्विविरुद्ध भाव परस्परपिक्षी ह । इनमें से एक भाव दूसरे 
भाव काकारण नहीं दहो सकता । क्थोकि ऋषि के चिन्तन क्रम्मेवे दोनों 
जहाँ भी रहते ई युगपद्‌ रहते है, रतः उनमें कारण-कायं भाव सम्भव नहीं 
है। भरतः यह स्वाभाविक किसंसारके कारण की खोज करते हए परस्प- 
रापेक्षी किन्तु परस्परविरुद्ध सत्‌-्रसत्‌, रज-व्योम, मृत्यु-श्रमृत, रात श्रौर दिन 
सवका प्रत्याख्यान कर दियां गया । इन सब दन््वात्मक संसार का निषे कर 
देने कै बाद हष रह गया केवलं वहु एक जो श्रपना भ्राधार स्व्यं है भ्रौर 
जिसकी "स्वधा, (ऽ्दष्ाा-- 1150, ०अणा€-- लपि, णएणाऽ-- 


२८. ५418, ४, 8. 570911६8 {0 ४८ #ल्तार पि # 2819851; 
1962, ?. 67 

२९. १.२ 

३०. यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत -- ऋग्वे द, १०.६०.६ 

३१. => वासुदेव शरण श्रग्रवाल ते एक स्थान पर दशमवाद का नाम 
"संदायवाद' दिया है ब्रह्मवाद नहीं ।-- 3५1८5 00.106 ४९९५ 
१८, ?. 69 
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186ताा६]], ता ८ ए ल- (ठा चा 3587४, 10 15८1-8 3- 
निणाह्ः, ग 075 ष्य) [778 ४15६-- २८7४} उसकी भ्रपनी हौ गक्ति दहै । इस 
प्रकार अ्रनेक विव संसारके एक विघमृल कारण की खोज में ऋषि एकं एसे 
तत्त्व पर पहैच जाता दै जहां न्द्र नहीं है । उख तत्त्व की भ्रपनी एक ' स्वधा" 
प्रवद्य है जिसे परवर्ती वेदान्तियो ने सदसद विलक्षणा "माया" कहा । वेदान्त 
की इसी मान्यता को लेकर सायशाचायं न सम्पूणं सक्त की व्याख्या की । इस 
बिन्दु कौ भिन्न-भिन्न सम्भावित व्याख्या को भ्राघार बनाकर ही भारतीय 
दशंन के समस्त प्रस्थान विकसित हए 1 एक ते ्रनैक, अमृतं से मृतं रौर 
भ्नव्याक्ृत से व्याङ्त की उत्पत्ति का यह रहस्य सदा रहस्य ही बना रहने वाला 
दै इसकी स्वीकृति स्वयं सूक्तके ऋषि नेदे दी है (मन्त्र ७)। अर्तः उस 
सम्बन्ध मेँ कुच ्रधिक कहना अनावश्यकं है । 

सृजन से पूर्ववर्ती निष्परपंच प्रलयावस्या का निषेधमुख एवं परमं तत्वं का 
विधिमुख-वन करने के बाद ऋषि प्रलयावस्या की स्थिति का विधिमूख- 
वणन करते हुए एेसा चित्र उपस्थित्त करता दै जिसको तुलना सांख्य कीं 
साम्यावस्था रूप प्रकृति से कीजा सकती दै । प्रकृति की साम्यावस्था का 
वरणंन भ्रतीकात्मक काच्यकी शलीमें करते हुए ब्राह्मणो ग्रन्थ कहते है-- स्वह 
वँ देवा भग्र सद्शा आसुः सरवे पुण्याः । तैषां सर्वषां सदशानां सर्वेषां पुण्यानां 
त्रयोऽकामयन्त 'धरतिष्ठावानः स्याम' इत्य्ग्निरनद्रः सयं: । तैऽचंन्तः श्राम्यन्त- 
क्चेसः 15२ सब देवताश का सदश होना मानो प्रकृति की घाम्यावस्या है । 
उनमें होड लगने पर उनका श्रम करना प्रक्रति की साम्यावस्था मेँक्नोमकी 
स्थिति बतलाता है । यह क्षोभ ही व्यक्त भ्रङृति के व्यक्त होने कां कारण दहै 
जिच्से प्रकृति चे महान्‌, महान्‌ ते अ्रहंकार, श्रहंकार से पंचतन्माव्र तथा 
ग्यारह इन्द्रियों का षोडदाक रौर पर॑चतन्मात्रों से पंचमह्‌ा भूत उत्यन्न होता दै 133 
प्रकृति मेँ होने वाले क्ञोभ को सम्भवतः इस सूक्त में सलिल शब्द द्वारा कहा 
गया है जिसका एक अ्र्थं-जेसा किं पहने कटा गया दै-गत्तिवाला या हूरकत- 
वाला है । प्रकृति को वहू भव्यक्तावस्था जहां कारण ब्मौर कायं विभक्त नहीं 
ये-भ्रन्धकार से भवत भ्न्धकार कौ अवस्था कही गई है । कायं-जगतु वह्‌ 
प्रन्धकार हैजो कारणश्रूत भावरूप अज्ञान के भ्रन्धकार से प्रावृतं या। 
कारण कायं का यह्‌ मेद उस्र समय जाना नहीं जां सकता था भ्रः इसे 
““भ्रप्रकेत कहा गया है । सलिल में सायण कें अनुसार लुप्तोपमां मानने पर 
यह कहना होगा कि उस समय कारण-कायं क्षीर-नीर की, आति मिले हए ये । 
३२. शअतपथन्राह्मयण, ४.५.४६. १ 
३३. प्रकृतेमहास्ततोऽह ङ्क रस्तस्माद्‌ गणाइचं षोडशकः । 

तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चम्यः पञ्च भूतानि ॥ -सा्घयकारिका, २३ 
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इस श्रवस्या मे नाम-ल्प द्वारा जगत्‌ कै भ्राविभतहोनेमे जो कारण 
बना वहु "तपस्‌' था । विल्सन ने इस तपस्‌ को सायण का श्रनुसरंण करते 
हृए -'खष्टव्यपर्यालोचन' भ्र्वात्‌ '(०णालण181100 ज ॥1€ ण छलौ 
पलटा८ 10 ४८ लादट्ताल्वर' माना है । मुण्डकोपनिषद्‌ ** में "यस्य ज्ञानमयं तषः' 
कहकर इसी तथ्य की प्रोर सङ्केत क्रिया गया दै ।३५ 

सृष्टि को उत्पत्ति कौ प्रक्रिया मेँ भ्रमु भर्वात्‌ सवंव्यापकं ब्रह्म "तुच्छं 
भ्रति नामलरू्पसे केव गया। ब्रह्म यदि श्राभु' दहै तो नाम-ल्प भ्रम्व हौकर 
भीनहोने वाले मायाख्परहै।3१ इषश्रानु कानाम-रूप से व्यक्त हो जाना 
ही सूष्टि की उत्पत्ति दै । इस प्रक्रिया मेँ प्रथम तत्व यह दहै जौ अ्नब्यक्त प्रकृति 
की प्रथम विकृति है। 

यही महत्त्व कामना के जागने पर श्रहुकार का कारा बनता है जिसके 
कारणा समष्टि व्यष्टि में विभक्तहो जाती है, श्रमूतं मूतंखूप धारणा कर 
लेता है व्यकवत व्यक्त हो जाता है ' संक्षेप में श्रसत्‌ श्रौर सत्‌ का सम्बन्ध 
जुड जातां दै । समष्टि के व्यष्टि मेँ विभक्तहो जाने की इस प्रक्रियाकोही 
श्रुति ने सोऽकामयत वहू स्यां प्रजायेय कहु कर ्रभिव्यक्त किया रै। 
सायणात्रायं ने तंत्तिरीयतब्राह्मण मे प्राने वाली इस ऋचा पर व्याश्या लिखते 
हुए व्यास को उद्धत किया दै -कामवन्धनमेवेदं नाच्यदस्तीह बन्धनम्‌ । 

सत्‌ मौर भ्रसत्‌ के बीच सम्बन्ध स्पष्ट कर दिये जाने के वाद सृष्टिकी 
उत्पत्ति का रोष क्रम बतलाना कठिनं नहीं दै । यह सृष्टि रदिमयो के मात्यम 
सेदो भागोंमें निमित हई भोक्ता प्रौर भोग्य दै । भोक्ता उत्कृष्त है भोग्य 
निकृष्ट । जिन रद्मियों का यहां उल्लेख दैवे एक श्रोर सौरमंहल का 
तिमि करने वाली रदिमयां ह बहाँ दूसरी भ्रोरसंसारपटको बुनने वाले 


तन्तु भी रहँ । इसलिए इस शब्द का भ्रनुवाद जहां विल्सन श्रौर मेक्डोनल 


३४. १.१.६ 

३५. शतपथब्राह्मण (१३.७.११) मं इस भ्रोर सङ्गत किया गयाहैकरि 
केवल तपस्‌ प्र्थातु चिन्तन श्रपर्याप्ति है, सृजन कै लिये श्रपने भ्रापकौ 
होम देना भी भ्रावद्यक टै - तदंक्षत्‌ न वं तपस्यानन्त्यमस्ति हन्ताहं 
भूतेष्वात्मानं जुहवानि । इसी विवास से पुरुषसूक्त की इस धारणा का 
सम्बध दै कि सृष्टि एक एसे यज्ञ का परिणाम है जिसमें पुरुष कौ होम 
दिया गया । 

३६. तद्‌ द्वाभ्यामेव प्रत्यवद्‌ स्पे चवनाम्नाच। तेहैते, ब्रह्मणो महती 
प्रग्े । -शतपथत्राहयण, ११.२.३.१- 

३७. तंत्तिरीयारण्यक, ८.६ 
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"1२8' करते है वहां गोंडा श्नौर रेणु इसका भ्ननुवाद "(010 करते है । एर 
बी० कथने पांचवें मंत्र को एक पहेली बतलाया है । सृजनात्मक रदिमयां 
इस ऋचा में तिरश्चीन भ्र्यात्‌ तिरच्ठी बतलादईं गई है क्योकि वे ऊध्वं -ततत्व 
“भोक्ता' श्रौर श्रधस्तत्त्व "भोग्य को जोह हए दँ । श्रयति' शक्ति टै "स्वधा 
भौतिक तत्त्व । शक्ति भ्रौर भतो का यह युगल सृष्टि का ताना-बाना बुन 
रहा है । 

सृजन प्रक्रिया की इस गवेषणा के भ्रन्तमे नासदीयसूक्त की वेदो 
श्रन्तिम ऋचाएं श्राती है जिनकी प्रक्णंसा मेँ }/18071८८ कषव्ललाापला८ नेये 
उद्गार शरभिव्यक्त किये है-- 15 1 0551016 {0 0५ # छण [पफ 
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इतने गम्भीर सक्त की यह परिणाति कि इस चृष्टिका परमव्योम 
स्थित प्रध्यश्च भी इसके रहस्य को जानतादहैया नहीं (मन्त्र ७) संश्ञयवाद 
या श्रज्ञानवाद की नहीं प्रत्युत मानव की उस अ्रदम्य जिज्ञासा कौ प्रतीक 
जो सत्य के भ्रन्तिमिघोरकोद्लु लेना बाद्ती दै भौर दूसरी भोरस॒ष्टिके उस 
प्रभेद्य ममं की भी सूचकटै जो भ्रनादि कालसे भ्राज तकं भ्रज्ञात ही बना 
हमा है । परवर्ती दाशंनिकों ने इस तथ्य को श्रचिन्त्या खलु ये मावान 
तास्तकणा योजयेत्‌ ` कह कर ग्रभिव्यक्त कियाद । ऋषि के इस वक्तम्य की 
व्यंग्यात्मकता ओरौर भी प्रखर तबहो जती है जव हम इस बातकीभ्रोर 
ध्यान देते हैँ किसुष्टिके श्रव्यक्ष कैज्ञान मे सन्देह करने वाला ऋषि कोई 
श्रौर नहीं स्वयं सृष्टि का भष्यक्ष प्रजापति परमेष्ठीी दै। | 


परिक्िष्ट-! 
सापया भाष्य 
इस लेख में हमने नासदीयसूक्त के सायणा-भाष्य का श्रानुषद्धिक स्पे 
हीः रत्लेक इछि किया टे ही उल्लेख इ लिये करिया दै कि पठन-पाठन मे उसका अत्यधिक प्रचलन दै- 
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भ्रोर प्रयः समी उपे परिचित किन्तु इसका यह श्रथं कदापि नहीं कि बहू 
भाष्य उपेक्षणीय है। वस्तुतः सायणने इष सूक्तके मंत्रों पर जितनां 
विस्तृत भाष्य क्रिया दै शायद किसी श्रौर सूक्त परर उत्तना विस्तृत भाष्य 
नहीं है । उस भाष्यकौ कु प्रमुख विहेषतार्ये यहां परिशिष्ट मदीना 
र्हीरै। | 

माया सदसद्विलक्षण है, अतः उसको स्थवित्तिको न सद्‌ मानागयादैन 
प्रसद्‌ । वह भ्रनिर्वाच्य है । व्योमसे परे द्युलोकं से लैकर सत्यलोक पयन्त 
समी लोक हँ जिनका निषेव यहां किया मया दै । सृष्टि जौवों के उपमोग के 
लिए दहै। महाप्रलय कौ भ्रवस्थामे किसी जीव का कोट कमं परिपक्व म्रौर 
फलोन्मूख न था भ्रतः उस समय घृष्टि निरर्थक थी । यह सूक्त महाप्रलय 
विषयक दहै । ब्रतः यहां जल का भौ निषेव दै । खंड प्रलय में जल की स्थितिं 
हो सकती रै (मन्त्र १) । 

सब श्राशि्यो के परिपक्व भोग के हेतुमत कमं के भोग लिए जाने पर 
जगत्‌ निष्प्रयोजन हो जाता है । मृत्यु संसार को निगल जाती है, तदनन्तर 
मृत्यु भी निरथक होने के कारण समाप्त हौ जातौ दहै । महाप्रलय के लिए 
समयवाचक दान्योकाप्रयोगय श्रौपचारिकहौीदै। बऋह्यका मायासे सम्बन्ध 
श्रविद्या कं कारा श्रव्या द्वारा होता है । बहु वास्तविक नहीं (मन्त्र २) । 

यहाँ सत्कायंवाद का समर्थन दै रौर भ्रसत्कायंवाद का खंडन दै । क्योकि 
उत्पत्ति पे पहले भी जगत्‌ श्रव्यक्त क्षमे था; वहू सरवंधा नवीन सृष्टि नहीं 
ह (मन्त्र ३) । 

जैसे ही प्रथम कल्पमें प्राणियों द्वारा किया गया कर्मं परिपक्व भ्रोर 
फलोन्मुख होता दहै बह परमात्मा के मनमे सिसृक्षा उत्पन्न करदेतादै 
क्योकि सुंष्टि के विना कर्मफल भोगना सम्भव नहीं । कल्यान्तर में (अनुष्ठित 
कमं समहही सृष्टि काहैतुदहै। इक प्रकार परम्परा से सृष्टि भ्रनादिदै 
(मन्त्र ड) । 

यद्यपि सुष्टिका क्रम भ्रात्मा ते भ्राकारा, भ्राकाशसे वायु ्रौरवायुच 
प्रग्निकेषख्पमेदहै कितु यह क्रम इतना त्वरित है कि दृष्टिगोचर नहीं होता । 
सूष्टिके तीन मृल दहेतु ई--प्रविद्या, काम प्रौर कमं (मन्त्र ५)। 

सृष्टि का यह वंन अत्यन्त संक्षिप्त हैँ । कितु इसे भ्रधिक विस्तार से 
इसे नहीं बतलाया जा सकता क्योकि यहं दुर्ञेय है (मन्त्र ६) । 

इस सृष्टि का उपादानकारण श्रौर निमित्तकारण भी दज्ञेय है। 
निरतिशय श्रानन्दरूप ॒भ्रपनी महिमा में प्रतिष्ठित सर्वज्ञ ईदवर ही इसके , 
रहस्य को जाने तो जाने (मन्त्र ७) । 





परि शिष्ट-र 
नासदोयसुक्त के कतिपय शब्दों के अर्थो के सम्बन्ध मे अनुवादको मे मतमेद 
ब्द "पमाणं - । - त 
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4 
वेदिक तत्व-ज्ञान 


प्रथम तो तत्त्वज्ञान का विषय हौ प्रत्यन्त दुरूहं तथा जटिल दै दूसरे वेद 
की प्रतिपादन-लेली भी इतनी गृह्य तथा रहस्यमय टै किं वँदिक तत्त्वज्ञान के 
सम्बन्ध मे इदमित्यन्तया कुछ कहु सकना दुष्कर दै । वस्तुतः कौन जानता दै 
प्रौर कौन इस पहेली को भ्राज तक बूक सका कि यह विविध प्रकार की 
सृष्टि कंसे बनी भ्रौर कहां से भ्राई?- 

को ध्रद्धावेद क इह प्र वोचत्कुत श्राजाता कुत इयं विसृष्टिः 

प्र्वग्दिवा श्रस्य विसजंनेनाया को वेद यतं भ्रा बनव ।' 

देवगणो कीतोक्या सामथ्यं है, इश्च सृष्टि के प्रध्यश्न परमदेवाधिदेव 
भी, पता नहीं, कि इस सृष्टिक मूल-स्रोत का रहस्य जानते या नहीं। 
पता नहीं उन इस सृष्टिके मूलाधिष्ठानकाज्ञान दहै या नहीं-- 

इयं विसृष्टिर्यत भ्रा वभूव यदिवा व्वेयदिवान। 

यो प्रस्याघ्यक्लः परमे ब्योमन्ध्सो भ्रंग वेद यदिवान वेद ॥2 

ज्ञान-विज्ञान की सभी ाखाएं, नानापुराणनिगमागम, सभी शस भ्रवुभः 
पहेली के बूमनेमेंलगेह किन्तु सबकी "भूप सहस दस एकहि बारा। लगे 
उठावन टरहि न टारा' बाली गति हूई दै । 

यह तो विषय की दृरूहता कौ बात हई । इधर प्रतिप्रादन शलीकौ 
रहस्यमयता णेसौ है किवेद वाणो को सुनातेहृए भी कृष्व लोग मानो | उसे 

ही नहीं वाते ।- 

उत स्वः पक्यन्न ददं वाचमुत त्वः ज्ञण्वन्न चरुरोत्येनामू ।3 

फिर शब्द मात्रकेपाठसेक्या लाभ! वेद के भ्रक्षरों काज्ञान उस 
परम प्रक्षर तत्वके ज्ञान विना व्ययं ही रै, जिस भअक्षर-तत्व मे समस्त देव 
गण समाहित है 

ऋचो भ्रक्षरे परते ष्योमनु पत्मन देवा अधि विहवे निषेदुः । 

यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तिहिदुस्त इमे समास्ते ॥* 





, १. ऋग्वेद, १०.१२६.६. २. वही, १०. १२६.७. ३. वही, १०. ७१. ४. 
बही, १. १६४. ३६. 


वैदिक तत्त्व-ज्ञान १३ 


जो इस क्चब्दश्रहय को जानता है, वह परम ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता 
है -- 'श्षब्द ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति ।' वारो हो प्रथम तन्मात्रा 
हनो चाकाश महानरूत की जन्मदाश्री है।॥* यही सृष्टि का प्रारम्भिक बिष 
है । वाक्‌ चार पदँ मँ विमक्त ह । उनमें प्रथम तीन गुहा मेँ निहित तथा स्थिर 
है । मनृष्य केवल वाणी के चतुधं पद का प्रयोन करते 

चत्वारि वाक परिमिता पदानि तानि विदुरबह्धिरणः ये मनीषिणः 

गुहाच्रीरि निहिता नेङ्खपन्ति तुरीय वाचो मनुष्या वदन्ति ।)* 


यह्‌ बाणी का तुरीय स्वलू्पही वैखरी वाक्‌ है जो विश्व विग्रहा है। इस 
बखरी गिरा केप्रादुभवि के पूवं सव कुं तमोभूत, श्रलक्षण, भ्रप्रतक्यं, तथा 
भ्रप्रज्ञात था । यह शक्ति के समान वितरण की स्थिति थी, उम समय शक्ति 
के केन्द्र नहीं थेन कोई गतिथी। सृष्टा की कामना कै फलस्वरूप इस सम- 
वित्तरित शक्ति मेंकेनद्रौ का निर्माण हृभ्रा। यह कामनाकी रदिमयों की 
गति काही परिणाम था।- 

कामस्तदग्रे समवतताधि मनसो रेतः प्रयत्रं यदासीत 

तिरश्चीनो विततो रहिमरेषासध स्विदासी इुपरि स्विदासीत्‌ । 


काम के जन्म तया रदिमयों कौ शति के पूवं सर्वत्र तमसे ही भरावृत्त 
तमथा। यह स्थितिन सत्‌ ह्पथो, न भ्रबत्‌ रूप । उख समयनमृत्युयथी,न 
प्रमृत, न इह लोक, न परलोकं, न दिव, न रात, न गत्ति, नस्थिरता। न 
मृत्युरासीदमृतं न तहि, न रात्या अ्रहः भरासीत्‌ प्रकेतः । 

विज्ञान की भाषामें कटं तोन मटर थान एनर्जी, न बवांटम, न 
कटिन्यूहटी । सृष्टा की सिसुक्षा की रहिमियों कौ गति से इस सम-वितरित 
शक्ति मेँ जो केन्द्र उत्पन्न हष, समष्टि मेँ उनका प्रतीक सूयं हैतथा व्यष्टिं 
पुरुष । इसीलिए भ्रादित्य तथा पुषष में तादात्म्य सम्बन्ध माना गया है- 

योऽसावसौ पुचषः सोऽहमस्मि ।* 

सूयं ने काल को जन्म दिया, दिन-रात, तया संवत्सर की व्यवस्था की । 
काल एक श्रक्षर, ग्रनन्त शक्ति है। यह एसा सप्तरदिमि अ्रद्व है जिसपर 
ज्ञानी सवार होतेह । किन्तु मूर्खो पर वह स्वयं सवार हौ जाताद्ै । काल 
जीवन मे विविधता भरता दै । लोक, परलोक, बरत, विधानं तथा मयदियें 
सब इस पर टिके हुए हँ । सबका नियामक यह ही परम देव दहै। 


१. ऋग्वेद, १०, १२५. ७. ६. वही, १. १६४. ४५. ७. यजुर्वेद, ४०, 


नति 3, सिगिक 3 म +> क 
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काले पन: काले ब्रारणः काले श्म समादितमर्‌ । 

कालेन सर्वा नन्दन्त्यागतेन प्रजा इमाः ॥ < 

परन्तु कलसे मी परे है- कालातीत पूरुष । यहु पुरुषही ब्रह्म दै । जो 
पूरुषम ही नह्य को जानतेर्हैवै हौ परमेष्टी परमात्मा को जानतेर्है-ये 
पुरषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनघर्‌ ।* यही पुरुष श्रात्मा दै, भ्रकाम धीर, 
प्रमृत, स्वयम्भू, रस-परितृप्त; सवर्था श्रन्युन । इस पुरुष का ज्ञान ही मृत्यु के 
भय चे मूरक्त कर सक्ता है- 

भ्रकामो धीरो प्रसृतः स्वयम्मूरसेन त॒प्तो न कृतक्चनोनः 

तमेव विद्रा न बिनाय मृरयोर प्रारमान बौरमजरं युवानम्‌ 1१ ° 

समष्टि का पुरुष प्रजापति है, वह भ्रातप है व्यष्टि का पुरुष जीवात्मा 
ह, वह्‌ छाया है । समष्टि पुषष से इस लोक का विराट रूप उद्भूत हृश्रा श्रौर 
लोक के विराट लरूपसे व्यष्टि पुरुष का जन्म हुभ्रा-- 

तस्माद्विराडजायत विराजो प्रधिपुख्षः 1१" 

व्यष्टि श्मोर समष्टि का यहु भेद उपाधिजन्यं दै, स्वभाव-जव्य नहीं । 
शतपथब्राह्मण ने पृरुपको ही प्रजापति बताया है पुवः प्रजापतिः १ > पुरुष 
प्रजापति का दास नहीं, उसकी साक्षात्‌ प्रतिमा है । प्रजापति पुरुष का सृजन 
त्यागमूलक था, श्रात्मवलिदानमूलक था। समस्त सष्टि एक यज्ञ है जिसमें 
पुरुष हवि कूप है । समस्त नाम, रूप, काल तथा विचार इसी यज्ञ से उत्पन्न 
हुए । 

यह पुरुष ्रपने व्यक्तरूप मेँ हिरण्य ह तथा भ्रव्यक्त रूप मेँ हिरण्यगभ, 
हिरम्यगभ प्रव्यक्त है, रतः उसको "क" सज्ञाभीदहै। 

नासदीयसुक्त मे जिते श्रवु पहेली कहकर छोड दिया गया धा हिरण्य- 
गमं सूक्त मे उसका स्पष्ट समाधान किया गया है-- 

येन श्चौरूप्रा परयिषौ च हडा येन स्वः स्तभितं येन न नाकः । 

घो श्रन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मं देवाय हविषा विधमः । 

पह "यदि वा दधैयदिवान' का उत्तर दै । पृथ्वी तथास्वगका धारण 
करनातो उपलक्षण मात्र है--इसमें प्रजापति की क्ति को इयत्ता नहीं 
है । वस्तुतः समस्त स्ंप्तार उसका मात्र एक चरणा है, उसके तीन चरण तो 
संसार के कायं-प्रपञ्च से बहिर्भूतरहै-- 


८. प्रथवेवेद, १६. ५४. £. बही १०. प्रधर्ववेद, १०. ८, ४४. 


११. ऋग्वेद, १०. ६०. ५. १२. दात्तपथ, €. २. १. २३. 
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पादोऽस्य चिष्वा भूतानि च्रिपादस्थामूत दिवि 1१३ 

प्रथवंवेद के स्कम्भसूक्त में प्रजापति के सर्वधिार होने का सुन्दर तथा 
विस्तृत उल्लेख दै । बाहे वायु का चलना हो चाह मनकी गति--सवकी 
मूल प्रेरणा ब्रह्मही दै-कथंवातो नैलयति कथं न रमते मनः इस प्रकार 
वेदिक तत्त्वज्ञान चिन्तन सृष्टि की विविधता मेँ भ्नुस्यत एकत्व तक पटच 
गयाथा भ्रौर उस्र एक तत्त्व का जितना स्पष्ट निदेश शब्दों में सम्मवयथा 
उतना वैदिक ऋषि ने किया मी। तत्त्व-चिन्तन का सार पुरुष, नासदीय, 
हिरण्यगर्भे, वाक्‌, स्कम्भ तथा काल श्रादि सूक्तों मँ विविध प्रकार से 
प्रतिपादित है किन्तु तत्व वस्तुतः एक ही है जिसे विभिन्न मनीषी विभिन्न 
दन्दो में प्रस्तुत करते है । -- 

इन्द्र मित्र वहणमग्तिमाहुरयो दिश्य सुपर्णो गक्त्ानषू । 

एकं सद्विश्रा बहुधा वदन्त्यरिनं यमं मातरिद्वान माहुः ४ । 





१३. ऋग्वेद, १०. ६०. ४, 
१४. वही, १. १६ ४. ४६ 


3 
वेदिक सहित्य में कृषि 


वेदों मे कृषि को एक भ्रत्यन्त प्रशस्त व्यवसाय माना गयादै। हल 
चलानेवाले व्यक्ति कीप्रगंखा करतेदहृए उसे कवि" श्र्थात्‌ क्रान्तद्रष्टा 
कहा गया है । कृषक के लिए वेदों में कीनाश" शाब्द का प्रयोग किया गया द्वै । 
जिसका श्रयं है कुत्सित भ्र्थात्‌ भ्रमंगल का नाश करने वाला ।' सम्भवतः 
वशं -विपययंय द्वारा यह कीनाश क्षव्द ही भ्राज 'किसान' बनं गयाहो। 
पंचविक्ष-बरह्यणा में वेती न करनेवाले व्यज्ति को श्रात्य' भ्र्थात्‌ ्रायं जाति 
से बहिष्कृत माना गया दै । ऋग्वेदे कहा गया है किं खेती करनेवाला 
हल का फाल मनुष्यो को तृप्त कर देता दै-कृषन्नित्फाल भ्रारितं कृणोति । 
एक जुभ्रारी जये मरे सारी सम्पत्ति गंवा बस्ता है भ्रौर पद्चाताप करते 
हुए कहता दै कि व्यविति बो चेतौ ही करनी चाहिए, रौर चेती से प्राप्त होने 
वाले घन पै ही सन्तुष्ट रहना चाहिए - 
कृषि मित्कृषस्व वित्तं रमस्व बहुमन्यमानः! 
इसी प्रकार अन्न की महिमा अत्यन्त उदात्त शब्दों में व्यक्त करते हए 
वैदिक ऋषि कहता है किं श्रोदन' अर्थात्‌ भात से समस्त लोक जीते जा 
सकते है - समुद्र, भ्राका्, पृथ्वी, छोटे भ्रौर बडे सभी भ्रोदन परदही 
प्राधित रै-- 
श्रोदनेन यज्ञवचः सवं लोकाः समाप्या: । 
चस्मिन्तनतुद्रो योभ्‌ मिस्त्रयो बरपरं शिताः ॥ 
इसीलिए यह कामना की गई टै किं भ्न प्रकाश के समान विशाल 
भ्रोर समुद्र के समान भ्रनन्त हौ जावे-- 
तद्च्छरुपस्व द्यौरिव समुद्रदवंष्यक्षितः ॥ 
वेदों मँ फसल बोने के लिए "वव कृष्‌" शब्द का प्रयोग दहूश्रा है जबकि 
ईरान के मल धमं-ग्रन्य श्रवेस्ता में इसी श्रं मे "यवो करेश्‌ शब्दों का प्रयोगं 
किया गया है । इसमे प्रतीत होता रै कि भ्रार्योमें कृषि का व्यवसाय भ्रत्य 
प्राचीन कालसेचलाञ्ना रहा था ¦ श्रथवंवेद में कृषि श्रारम्भ करने काश्रेय 
वेन के पुत्र पृथु कौ दिया गया है- यी 
ता पृथीवेन्यो धोकतां कृषि च सस्थ चाघोक्‌ 
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पर्थात्‌ -वेन के पत्र पृथु ने उष पृथ्वीलूपगौसे षि द्वारा फल रूपी दुग्ध 
का दोहन किया । ऋग्वेद मेँ हल द्वारा खेत जुतवाकर यव बोने तथा भ्रल्न के 
लिए वर्षाकरनेका श्रेय अदिवनकुमारौं को दिया गया है- 
हल चलाना, बलो को जोतना, जमीन तयार करके उसमें बोज बोना, 
हं सियो चे पकी प्रक्षस्त भरपुर फसल काटना- कृषि की इन सभी प्रक्रियाभ्रों 
का ऋगवेद में उल्लेख है- 
युनक्तस्चीरा वियुगा तनुध्वं कृते योनौ वपतेह बीजम । 
गिरा च श्ष्टिः समर। श्रत्तस्नो ने दोय इततुष्यः पक्वमेयात्‌ ॥ 
उन दिनो हल, जिह (लाडगल' या सीर' कहा जाता या, प्रत्यन्त 
विशालकाय हति थे, क्योकि उन्हे ६, < या १२ बंल खीचते थे। 
इभं यवमष्टायोगेः षडयोगेभिरचक्‌ घुः 
र्यात्‌ यह जो अ्ाठश्रौर द्यः बलो की जोडी द्वारा तयार किया गयादै। 
काठकसंहिता मँ तो एक एेसे हल काभी उल्लेख है जिसे २४ बैल खींचते 
थे । बल सरलतासे हल का वहून कर सकं इसदृष्टिसे भ्रापस्तम्बस्मतिमें 
में = बेलो का हलं धमनिुकुल, ६ का मध्यम, ४का क्ररतापूणं तथारका 
बेल के लिए घातक माना है - 
हलमष्टगवं धम्यं षड़गवं मध्यमं स्मृतम्‌ । 
चतुव नञ््रानां द्विगवं वृषघात्िनान्‌ ॥ 
भ्रमावस्या, संक्रान्ति भ्रौर पूशिमाके दिनों बलो को विश्रामदेनेका 
विधान दै । स्पष्ठदै कि वैदिक कालीन कृषक भ्रपने पद्युश्रों के प्रति भी मान- 
वीय व्यवहार करते थे । 
कृषि के उपकरणों मं दात्र या "ऋणी' भ्र्थात्‌ 'हृसिए', “ऊर्दर' भ्र्थात्‌ 
प्रनाज नापने का पात्र तथा "सूप भ्र्थातुं छाज का बार-बार उल्लेख दहै । 
फसलो के पूने 'पूर्ष' कहलाते ये । "कुर्लुल' घान्य की कोटी कहलाती थी । 
प्रनत को भसे से ्रलग करने वाला व्यक्ति 'घान्यकृत' कहलाता था । वेदों के 
समयमे ब्रीहि भ्र्थात चावल तथां 'यव' अर्यात्‌ जौ प्रधान भ्रन्न थे । इसके 
रतिरिक्त 'मुदूग' भ्र्थात्‌ मंग, "माव भ्र्थातु उडद, खल्व भ्र्थात्‌ चना, 
“इ्यामाक्‌' श्रथति सामक चावल, गोधूम" भ्र्यत्‌ गेहं, तिल तया मसूर का 
भी उत्लेख है । 
चमरज्जु द्वारा पानौ खींच कर चेतो की सिचाई का वणान दै । एक खेत 
को करई वार जोता जाताथा । वषं मेदो फसल होती थी एक खेत के भ्न 
को काटने में कई दिनं लग जति ये । खेतों कौ मापतोल को जात्ती थौ । 
फसल के लिए चुहे, कीड़े, पक्षी, श्रतित्रष्टि तथा भ्रनात्रृष्टि प्राकृतिक 
बाघार्ये माने जते थे तथा इन्हँं ईत्तियां कहा जाता धा । फसल को हानि 
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पहुचाने वाने कीडो के उपवक्स, जभ्य, तदं तया पतंग इत्यादि श्रतैक भेद दिए 
गए है । अथर्ववेद की एकं प्रार्थना इत प्रकार दै- 
हत तदं समङकमाखुमहिवना छन्तं क्षिरो प्रपि पृष्टीः लुखीतभू । 
यवाभ्नेददानपि नह्यतं मूलमप्यामयं कशतं घान्यापि ॥ 
हे भ्रदिवनी कुमारो ! चुरहो, पतंगो तथा फसल मेँ छिद्र करनेवाले कीडों 
कै सिर कुचल दो, उनका शरीर ध्वस्त करदो, मूख बन्दकरदो, हमारी 
फसलो को भयरहित कर दी । 
कंपि पर इतना धिक बले, अन्न-प्राप्ति के लिए ही दिया गया है । भ्रनन- 
बाहुल्य कौ कामना वैदिकं कालसेभ्राजं तकं भारतीय जन-जीवन मँ इतनी 
भरधिक श्रोतप्रोत्त हौ गई है कि सम्पन्नता के लिए "धनधान्य" शब्द प्रचलित हो 
गया । भ्रथरवंवेद मेँ भ्रन्न को सम्बोधित करते हुए कहा गया है--हे प्रन । 
तुमं न्नपने तेज ते समृद्ध तथा बाहुल्य सम्पन्न हो जाग्रो । हमारे पात्रों को इतना 
भरदोकिवै टुटनै लगे । प्राकृतिक बाघायें तुम्हारा कु न बिगाड़ सकें ।' 
उच्छ्रयस्व बहु्भव स्वेन महसा यव । 
मृरीति विद्वा पात्रासि मात्वारिव्याक्ननिवंधीत्‌ ॥ 
एक अन्य स्थान पर सीता भर्थातु चेते हल द्वारा बनाई गई लीक की 
स्तुति इन शब्दों मे की गई दै- 
है सीते ! हम तुम्हारी स्तुति करते दह । हमारे लिए सुन्दर बनो ताकि 
तुम हमारे भरति सहूदय एवं फलदायिनी बन सको- 
सौते बन्वामहे त्वार्वाची च्रुजगा मव । 
यथा नः सुमना ग्रसो यचानः सुकला भुवः ॥। 
वस्तुतः वैदिक घ्नाय प्रत्येक श्रणु को दैवी सत्तासे स्पन्दितं मानते ये। 
भरतः वे कृषि जैसे लौकिक कायं कोभी धार्मिक भ्रनुष्ठानका सूपदेदेतेये। 
गृह्यसूत्रो में लाडगसयोजन, कृषि-कर्म, तथा हलाभियोग नाम चे अनेक कृषि 
सम्बन्धी उत्सवो का विस्तृत वणन है । हल मेँ फाल लगाते समय बोले जाने 
वाला मन्त्र है- 
ग्रवविनाफाल कर्पवतामुषावतु बृह॒स्पतिः । 
पथा सदरबरहुधान्यमयक्ष्मं बहु पुरषम्‌ ॥ 
भ्र्थातु भ्रदविनी फाल नियोजित करे, वृहस्पति इसकी रक्षा करें ताकि 
हम बहुत धान्य मे युक्त तथा रोगरहितं हो सके । 
फसल पक जाने पर देवग को घन्यवाद देने कै लिए श्राग्नायराौत्यवं 
पर बोने जाने वाला एक मन्त्र सुनिए- आग्रायणा नामकं उत्सव का भ्रायोजन 
किया जोता था जिसे श्राजकल होली पर नई फसल भून करं खाने कां ही एक 
ल्प कहा जा सकता दै - 


| 


| च, १. क ` 


वेदिक साहित्य मेँ कृषि १६ 


रग्निः प्रयमः प्रादनातु सहि वेद यथा हविः । 
शिवा श्रस्मायमौषधीः कणोतु विइवचष णिः । 
सर्वप्रथम भ्रन्नि ही हमारे भ्रन्न का भागी हो क्योकि वह हवि का स्वरूप 
जानता है । समस्त कृषक का स्वामी हमारे भन्न को मंगलमय बना दे) नई 
फसल का भ्रन्न प्रथम बार खते सरमय वैदिक भ्रायं कृषि को दंवी सहायता से 
सम्पन्न मानता दभ्रा कहृताथा कि इस मधु चे युक्त भ्रनन को सरस्वती के 
जल से मनोयोग पूर्वक तयार किया गया है । उक समय दातक्रतु इन्द्र तो हल 
का स्वामी चा तथा मरदुगरा कृषक धे - 
एतमरुत्यं मधुना त्त यतं यवं सरस्वत्या भ्रधिमनावः चकषुः । 
दद्र श्रास्त'त्‌ सौरपातः ज्तच्छतुः कोनाश्च श्रासन्‌ मरतः सुमानवः ॥ 
सीता-यजन नामक संस्कार मेंहल कौ लकीर को ही समस्त लोकिकं 
तथा वदिकं कमो कौ समृद्धिकाज्ञोत मानामयादहै- 
यस्या मावे बदिक लोकिकानां भूतिमवत्ि कमराम्‌ । 
इ्द्रपत्नी घरुपहवये सीता सा म त्वनपा।यनो सूषात्‌ कमस कमर । 
वैदिक काल में कृषि को इतने अ्रधिक महत्व देने के कारणा वैदिक 
साहित्य कौ भ्रनेकानेकं उपमायं कृषि जीवन से ली गई ह । एकं स्थान पर 
कहा गया है करि विद्वन. व्यक्ति यज्ञ के तेज को उसी प्रकार बढ़ा दते है 
जिस प्रकार वर्षाकाजल सती को। इन्द्रशत्रु को उसी प्रकार कुचल डालते 
है जसे किसान पुराने घान्य स्तम्भो को मथ डालते ह । बृहस्पति की स्तुति का 
शब्द एेसा प्रतीत होता है मानो किसान शस्य क्षेत्रों चे पक्षियो को उड़ाने के 
लिए शब्द कर रहे हो । ऋषि बुद्धिद्वारा भाषा का संस्कार एसे करता 
जैसे सूप हारा श्रनाज परिष्कृत किया जाता है । एेसी संकंड़ों सुन्दर उपमां 
वैदिक साहित्य मे उपलब्ध होती है जो इस बात कोष्छ्‌ पष्ट करती ँकि 
क्षि वैदिकं काल के जीवन का एक प्रिय एवं भविभाज्य भंग बन चुकी थी। 
कुषि के महत्व के साथ ही वदिक ऋषि श्रन्नसंग्रह की प्रवृत्तिके 
दृष्परिणामों से भी सुपरिचित था । ऋष्वेद का ऋषि घोषणा करता है कि-- 
“मै सत्य कहता ह कि एषे मुखं व्यक्ति के लिए जोश्रनन कौ बाँट कर नहीं 
खाता, भरन साक्षात्‌ मृत्युहौदहै। न एसे व्यक्ति श्र्यमा देव को प्रसन्न करते 
हैन भित्रोंको। जो भ्रकेले भोजन करता है वह मानो केवल पाप काही 
भोजन करता दै ।' 
मोघमम्नं विन्दते श्रप्रचेताः सत्यं ब्रबोमिदघ इत्‌ सतस्य । 
नायंमरं पुष्यत्ति नो सखायं केवलाद्यो भवतति केवलादी ॥ 
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छ 
न्यायदशन में प्रामारयवाद 


१. महत्व ॒प्रामाण्यवाद के भअन्तगेत ज्ञान की प्रामाणिकता पर विचार 
क्रिया जातादहै।, भारतीय दर्शन में ज्ञान की प्रामाखिकता की समस्या पर 
इतना सूक्ष्म विचार हृ्ा करि "न्याय दशन भ्रौर मीमांसा दशन मेँ प्रामाण्य 
विवेचन को सर्वाधिक जटिल विषय बताया गया ।'* जटिल होने पर भी 
६81] प्र. एन्ल ने श्रामाण्यवाद कै सम्बन्ध मेकहाटहैकि--- 

(‹,,.{1€ १०९८६1०7. ..15 8 दफ्राा€{ ॥हा1£ 17 #४९७€ा 71110. 
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इस विषय का महत्त्व इसलिए है किं दशंन-शास्त्र - जिसका उहेदय सत्य 
कौ खोज करना है--म्रपने लक्ष्य में तज तकं सफल नहीं हो सकता जब तक 
कि यह्‌ निंयनदहो जाये कि हम अपने ज्ञान कौ सत्यता कां निःचय किस 
प्रक्रियासे कर सकते है । प्रामाण्यवाद के अन्त्ंत इसी प्रक्रिया पर विचार 
किया जात्तारै। 

२. समस्था- ज्ञान कौ प्रामाशिकता का निणंय करने की इस प्रक्रिया 
के सम्बन्धमें दो मत प्रमुख है । एक मत का कहना दै कि ज्ञान की प्रामाणि- 
कता का निदचय करने की प्रक्रिया ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया में ही श्रन्त- 
निहित दै" "बल्कि यह कहना चाहिए किये दोनों प्रक्िपाएंएकहीदहँ। जि 
प्रक्रियासे हमें ज्ञान का ज्ञान होता दै उसी भ्रक्रियासे हमे ज्ञान कौ प्रामाणिकता 
१. प्रामाण्यका श्रथं प्रमाकररात्व भी सम्भव दहै, किन्तु यहां शामाष्यका 

श्रथं है--याया््यं । तुलनीय-- तस्य प्रामाण्यं साच्यं वाधाध्यंमित्यथंः । न 

तु प्रमाकररात्वम्‌ । तर्कभाषा, वाराणसी, १६६७, पृ १४१. 

२; मिश्च, छविनाथ, भारतीय ददन मे ्रआामाण्य-चिन्तन का तुलनात्मक 

श्रघ्ययन, नई दिल्ली, पृ १७ 
3. एला, 31. प्र. (६.) ६००४५०7 १८4}३ 9 1०41879 ए्ा०- 

णाल, एण्‌. 1, एना, 1977, ए. 158. 
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काभी ज्ञान होत्ताद्ै। यह मीमांसकों का स्वतः प्रामाग्यवाद दहै जिसकी 
व्याख्या न्यायदशंन मे इस प्रकार की गई है जानग्राहुकातिरिक्तानपेक्षत्वमेव 
स्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य ।* दूसरी भ्नोर स्वयं न्यायद्वंन यह मान्ता है कि ज्ञान 
की प्रामाशिकता को ब्रह करने की श्रक्रिया स्वयंज्ञानको ब्रह करनेकी 
प्रक्रिया सै भिन्न है । इपे परतः प्रामाण्य कहा जाता दहै । 

३. ज्ञान को प्रहर कण्नेकी प्रक्रिया-उपरयुक्त विवेचनसे स्पष्ट्दै कि 
प्रामाण्यवाद की चर्चा के लिए यह्‌ भ्रावश्यक है किं हम यहु जानं क्रि किं ज्ञानं 
को ग्रहणा करने की प्रक्रिया क्या हि ? प्रत्यक्ष द्वारा यह जान लेने पर कि "यह्‌ 
घट है' हमें यह्‌ ज्ञान केसे होता टै कि "ह्मे घट ज्ञान दयो गया?" नैयायिकं 
कामत दै कि यह्‌ ज्ञान कि "हमे घट ज्ञानदहो गया" है एक अरन्य ज्ञान से होता 
है जिते अनु-ज्यवसाय कहा जाता है । यह अनु-व्यवस्नाय भी एक ज्ञानदैजो 
हमें मानस प्रत्यक्ष द्रारा प्राप्त होता दै । इच अ्नु-व्यवद्लाय द्वारा हमें ज्ञनका 
ज्ञान तो होता है किन्तु ज्ञानके प्रामाण्य का ज्ञान इस अरनु-व्यवस्ाय द्वारा नहीं 
होता । ब्रनु-व्यवद्ाय द्वारा ज्ञान काज्ञान होने पर हम उस ज्ञान के प्रनुसार 
प्रवृत्ति करतेर्है। यदि बहु हमारी प्रवृत्ति चफलदहोतो हम श्रपने ज्ञानको 
प्रामाणिकं मानते है, अन्यथा श्रप्रामाशिक। अ्र्थावुज्ञनेका प्रामाण्य भ्रौर 
भ्रप्रामाण्य दोनो हौ परतः भ्र्थात्‌ प्रडृत्ति कौ सफलता या श्रसफलता से फलित 
होते रन कि उस ्रनु-व्यवसाय से जिसके द्वारा ज्ञान का ग्रहण होता दै । 

४. मीमांसा दशंनमें ज्ञानक प्रहरण की ध्रक्रिया कै सम्बन्ध मेँ मतेवयनरही है । 

(क) प्रमाकर कामतदटहै कि ज्ञान स्वप्रका्च दै। जज्ञान होता दहैतो 
वहु श्रपना ज्ञान भी स्वयंकराही देतादहै। यह्‌ षट है दइसज्ञनमें ही यह 
ज्ञान भी रहतादहै कि मुभे धट ज्ञान भी दहो मया। 

(घ) कूमारिलनटट के मतानुसार ज्जन का ज्ञान सदा भरनुमानसे होता 
है। जिस पदाथंका ज्ञान हमे होतादहै उस पदार्थं मे ज्ञातता नामक एक 
नवीन धमं उत्पन्न हो जाता है । यह ज्ञातता नाम का धमं प्रह्यक्षगम्यदहै। 
इसके द्वारा अनुमान से हम यह जान लेते दकि हमें इस पदाथं का ज्ञान हो 
गया [जिसमें ज्ञातता नाम का घमं उत्पन्न हृभ्रा । क्योकि किसी पदां मेँ ज्ञातता 
नाम कां घमं उत्यन्न नहीं हो सकता, जब तक कि ह्मे उसका ज्ञाननहो 
जाये । 

(ग) भुरारिभिध्नके भ्रनुसार ज्ञान के ग्रहणा करने की्रक्रिया वहीदहैजो 
न्याय मत की भ्र्थातु ज्ञान का ग्रहण हमें भ्नुव्यवसायते होता है । मीमांसकों 
के उपर्युक्त तीन आ्रा्ार्यो मँ इसं विषय मेँ मतभेद होने पर भीकिज्ञानका 


ग्रहण हमे किस प्रक्रियासे होता है, स्वतः प्रामाण्यबाद के इस सिद्धान्त मेँ कोई 


४. तकंमाषा, १० १३६ 
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मतभेद नहीं है कि ह्मे ज्ञात की प्रामाशिक्ताका ज्ञान भी उसी प्रक्रियासे 
होता है जिस प्रक्रियासे हमें जान काज्ञान होता दहै । अभिप्रायः हह कि 
प्रसाकरके मतम कोई ज्ञान स्वथं अ्रपने को भी प्रकाशित करता दै रौर प्रपने 
प्रामाण्यको भी । कुमारिलमटट के अ्ननुसार हमें ज्ञान कं प्रामाण्य का अनुमान 
उसो ज्ञातता ये होता दै जिर ज्ञातततासे हमें स्वयं ज्ञान का भ्रनुमानदहौतादहै) 
भुरारिमिश्न के प्रनुसार जिप् अ्ननु-व्यवसायसे हमे ज्ञन का ब्रहण होता हं उसी 
ग्रनु-ग्यवसाय से हरमे ज्ञान की प्रामाणिकता कामी ग्रहृण हौ जातादहै। 

इस प्रकार प्रामाण्यवाद क सम्बन्ध न्याय-दशंन श्रौर उसके प्रमुख 
विरोधी मोमांसा-द्गंन के मख्य सिद्धान्त का यथासम्भव सरल तथा संक्षिप्त 
रूप मेँ परिचयदेदेनै कै बाद इसकी चर्चा करना रुचिक्रर होगा करि इन 
दोनों दशंनो के भ्राचार्यो ने भ्रपने-प्रपने मतके पक्षम तथा दूसरे के विपक्ष 
में क्या-क्या युक्तियां दी ै। 

५. मोमांसा मत-रेतिहाधिक दृष्टि से प्रामाण्यवाद की चर्चाकाप्रारम्म 
मीमां सा-दश्चन द्वारा किया गया । वैद-वक्यों को स्वतः प्रमाणा माननेका 
प्रश्न धामिक भ्रधिक था दाश्ंनिक कम । किन्तु जव मोमांसकों ने वेद-जञान 
के साथ-साथ सभी जानो की प्रामाणिकता का विचार करना प्रारम्भ किया 
तो यह प्रदन दाशंनिक बन गया। कुमारिल (सातवीं शती) नेवेदकी 
प्रामाशिकता कौ चर्चा करते हए यह प्रन उठाया - 


सवं विज्ञानविवयनिदं तावत्परीक्ष्यताम्‌ 
प्रमारगत्वा प्रमा राल्वे स्वतः कि परत्तोऽचवा ॥£ 
जयन्तमट्‌ट (१ रीं हती) ने इसी इलोक की प्रति्वनि में लिखा- 
प्रामारत्वं तु शडदस्य कथमित्यत्र वस्तुनि । 
जं भिनोयं रयं तावत्पोठबन्धो विधौयते । 
प्रामाण्य प्रमाण्यं वा तचंविज्ञानगोचरः। 
स्वतो वा परतो वेति प्रथम प्रविविच्यताम्‌ ॥९ 
उल्लेखनीय है कि कूमारिल के इलोकवात्तिक्त मेँ प्रामाण्यवाद की चर्चाके 
प्रसंग मँ बौद्ध मत को पूवपन्न बनाया गवादन कि स्याय-मत को । प्रामाण्य 
को परतः मानने में नैयायिको ने बौद्धंका साथ दिवा । किन्तु प्रामाण्य को 
परतः मानने मेवे मीमांसकं के पक्षघर रटेश्रौरं इस प्रकार बै बौद्ध भ्रौर 
मीमांसक दोनों से मोचा लेते रहे । सम्भवतः वाद्यं नंयायिकों नै भ्रषना 


४. दलोकवातिक, बनार, १८६८-६६, १. १.२.३३ 
६. न्यायमंजरी, बनारस, १६६२ वि०, भाग १, १० ६४६ 
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ध्यान मीमांसक पर ही केन्द्रित इसलिये कर लिया किं वौद्ध-दजंनं का प्रभाव 
इस देक्ष मेँ स्वतः ही क्षीण हो गया था। फलतः तकंमाषा (१३बीं शती) 
जसे परवर्ती ग्रन्थों मै प्रामाण्यवाद कै प्रसंग में केवल मीमां पको को पूर्वपक्ष 
केकूपमे रखा दहै जबकि जयन्तमट्ट जैसे पूरववर्तीं नैयायिको के ग्रन्थो में 
प्रान विरोधी बौद्ध प्रतीत होते है । 

६. यद्यपि तर्कमावा जसे बालहितकारी ग्रन्थ में यह चर्चा नहीं है किन्तु 
कुमारिलमदृद ने प्रामाण्य कै स्वतस्त्व के प्रसंग मे तीन पक्षों पर विचार किया 
है। (कं) प्रथमतः जिस सामग्री से ज्ञान उत्पन्न होतादहै उसीसेज्ञानका 
प्रामाण्य भौ उत्पन्न होता है । कारणा जब कायं को जन्म देता दै तो वह पदां 
की प्रतिनियत दाक्तियों के साथ ही पदार्थं को जन्म देता है । कोई दूसरा उस 
पदाथं मे वहु दाक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता । 

स्वतः तव प्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताष्‌ । 
नहि स्वतोऽसतौ श्लक्तिः करत्तमन्येन पायते \° 


यह उत्पत्ति-स्वतस्त्व है । (ख) द्वितोयतः कोई पदाथं उत्पत्ति के समय 

कारणा की अ्रपेक्षा रखता दवै ज्जिन्तु भ्रपने कार्यो में प्रवृत्त स्वयं ही हो जाता है- 
प्रात्मलाने च सावानां काररापेक्षता मवेत्‌, 
ल्घात्सनां स्वकार्येषु प्रवतिः स्वयनेव तु ॥= 

ज्ञान श्रपनी उत्पत्ति के समय गृरावानू या दोष रहित कारणो की अपेक्षा 
रखता द किन्तु उत्पन्न होने के भ्रनन्तर वहु श्रपते अथं परिच्छेद रूप कायं मँ 
निरपेश्न होता £ । यह कायं में स्वतस्त्व कहलातता दै । (ग) तृतीयतः ज्ञान 
प्रथं का बोधकं होने से तव तक स्वतः प्रमा होता है जब तक कोई बाधक 
ज्ञान या कारण दोष ज्ञान उसकी प्रामाशिकता को बाधित न करे। 

७. ऊपर हम कह चुके ई कि कुमारि के भ्मनुसार ज्ञान से जेय पदां 
ज्ञातता नामक एक नवीन घमं उत्पन्न होता है जो कि प्रत्यक्ष होत्तादहै। इस 
ज्ञातता के अन्यया प्रनुपपन्न होने ते अ्यपित्ति द्वारा ज्ञन का ब्ननुमान होता है 
भ्र्थातु यह प्रनुमान होता दै कि मुङे घटका ज्ञान हो णया -वटज्ञानवानहम्‌ । 
जि ब्र्थापित्तिसे ज्ञान का ज्ञान होता दै उसी अर्थापत्ति से ज्ञान के प्रामाण्य 
का भी ज्ञान होता है। 

=. न्याय-दशंन मेँ इस ज्ञातता का खंडन दो तर्कोके आघार पर क्रिया 
गया है (१) पदावं भ्नौर ज्ञान तं विषय-विषयी भाव होता है । ज्ञानविषयता 


७. ७. इलोक्वात्तिक, १. १,२.५७ ` ` १. १. २. ४७ 
द. वही, १. १. २. ४०८ 
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के भ्रतिरिक्त पदायं में कोई ज्ञातता नहीं होती 1 यदि ज्ञातता उत्पन्न होने से 
ही पदायं का ज्ञान माना जाए तो भरत भ्रौर भविष्य के पदां काज्ञान कभी 
नहीं होगा । क्योकि जो पदां ही वतंमान नहीं उसमें ज्ञातता नाम का घमं 
कंसे उत्पन्न हो सकता है (२) श्ातता भी ज्ञान का विषय बनती है । ज्ञातता 
कै ज्नकाज्ञान तभीहो सक्ता जब ज्ञातता में एक भ्रत्य ज्ञातता की 
उत्पत्ति मानी जाए । इस दूसरी ज्ञातता मँ भी इसके ज्ञान के ज्ञान के लिए 
तीसरी ज्ञातता माननी होगी भ्रौर इस प्रकार भ्रनवस्था दोष भ्रा जाएगा । 

६. यह ध्यातव्य है किं तकंभाषा में कुमारिलभट्ट के ज्ञातता के सिद्धान्त 
को लेकर ही स्वतः प्रामाण्य का खंडन किया गया दहै । प्रमाकरके ज्ञान कै स्वतः 
प्रकाशता के सिद्धान्त या बरुरारिमिश्र के अनुग्यवसाय के सिद्धान्त को लेकर स्वतः 
प्रामाण्यवाद का खण्डन तकमाषा में नहींदहै। किन्तु गंगेश्षउपाष्याय (१रवीं 
शती) ने तस्वचिन्तामणि में इस प्रह्न पर्‌ श्रपेक्षाकृत अधिक व्यापक दृष्टि 
विचार किया गया दहै । उनका कहना दहै कि यदि (१) ज्ञान कौ प्रामाणिकता 
की सिद्धि ज्ञान के उत्पादक तस्वोंसेही हौ जात्तीततो ज्ञान के उत्पादक तत्त्व 
तो श्रप्रामारिक ज्ञाने भीरःतेहीर ओर वहां भवे ज्ञान की प्रामाशिकता 
सिद्ध करदगे। (२) यदिज्ञानके ज्ञानके साच हीज्ञन कौ प्रामाणिकता 
काभी ज्ञान दहो जात्ताहो तो कहीं सन्देह को स्थिति बन दही नहीं सकेगी 
क्योकि व्योंही ज्ञान का ज्ञान होगा उखकी प्रातारिकता काभीज्ञान हो 
जाएगा । किन्तु यह्‌ प्रव्यश्च सिद्धदहै कि हमें भ्रनेक बार मतभेद हो जातादहै 
कि हमारा अमुक ज्ञान प्रामारिक दै या नहीं| 

इस प्रकार हम देखते टँ तत्वचिन्तामसि मँ स्वतः प्रामाण्य के सम्बन्ध 
मे जो भ्रापत्तियां उखायी गई हवे मीमांसा के तीनों भ्राचार्थो पर लागु हत्ती 
ह जवकि तकमाषाकार ने केवल कुमारिलभटटके ही सिद्धान्त की भ्रालोचना 
कीटै। 

१०. यहं उत्ते खनीय है कि कुमारिलभट्ट के इलोकवात्तिक मे मी ज्ञातता 
का सिद्धान्त प्रत्यज्ञ रूप मे उपलन्ध नहीं होता । मीमांसा में इसं त्ििदार्त 
का क्रभिक विकास हृश्रा। पायंसारथि भिश्च ने ज्नास्जरदीपिकामें ज्ञानको 
प्रनुमेय बतलकर ज्ञान का श्रनुमान किस प्रकार होता है- यद स्पष्ट करिया। 
त त्पत्ति तथा तादात्म्य-सिद्धान्त का खंडन करके पा्ंसारथि नै श्रकटताः 
द्वारा ज्ञान का बरनुमान होना बतलायादहै। ज्ञान कै विषय श्रौर ज्ञानम यदि 
तदुश्पत्ति सम्बन्ध मनं तो यह्‌ भापत्ति होगी किं यदि धट से घटज्ञान उत्पन्न 
होने कै कारण घट को ्रपना विषय बनातादैतो घटज्ञान को इन्द्रियों तथां 
प्रकाश को भी श्रपना विषय बनाना चाट्िए क्योकि वहु उनसे भी उत्पन्न 
होता दै। घट भ्रौर घटज्ञान में तादात्म्य सम्बन्व नहीं दै-यह तोस्पष्ही 
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है । फलतः घटज्ञान का घट से यही सम्बन्ध मानना होगा कि घटज्ञान घट 
को प्रकट करतादहै। ऊपर (८) मँ ज्ञातता द्वारा भूत श्रौर भविष्य के 
पदार्थो मे जातता उत्पन्न नहो सकने त्म्बन्धी भ्रापत्ति के सम्बन्ध मँ पाथं 
सारथि का कहना दहै किं जिस प्रकार बीते हृए दिन मेँ "वहु दसवां दिनि याः 
इस प्रकार संख्या को प्रतीति हो जाती दहै उसी प्रकारं प्रमाणक बल पर 
शज्ञातता की प्रतीति श्रतीत तवा भविष्य के पदार्थो हो जाएगी ।8 

११. कुमारिलनटृड का नैयायिको के प्रामाण्य श्रौर अप्रामाण्यं दोर्नोको 
परतः मानने कै विरोधे यह्‌ कहना दै किएक तो प्रामाण्य श्रौर भ्रप्रामाण्य 
दोनो परस्पर विरोधी ह प्रतः दोनों को स्वत्तः या दोनों को परतः नहीं माना 
जा सकता । इसके श्रतिरिक्त यदि दोनों को परतः माना जाएतो ज्ञान का 
प्रपना स्वभाव कद्ध मी न रहेगा, वह निःस्वभाव हो जाएगा ।*° 

१२. यदि ज्ञान का प्रामाण्य गुणों के सत्व भ्रोर दोषों क भ्रभावसे होता 
है तो पीलिएके रोग से ग्रस्त दोषयुक्त नेत्रोंसे होने वाला शंख पीलादहै' 
दस ज्ञान में कों भी श्रश स्त्यन होगा । किन्तु यहां शंख का होना तो सत्य 
ही दै । भ्रतः ज्ञान तो श्रपनी कारणसामग्री के द्वारा प्रामाण्य उत्पन्न कर 
देता है यद्चपि श्रप्रामाणिकता दोषों से उत्पन्न होती है ग्र्थात्‌ प्रतः होती 
है 1१५ 

१३. कृमारिलि का कहना है कि यदि प्राप एक ज्ञान की प्रामाशिकता का 
भ्राधार दरा ज्ञान मानेगे तो दुरे ज्ञान की प्रामाशिकता का भ्राधार तीसरा 
ज्ञान मानना हौगा श्रौरे इस प्रकार भ्रनवस्था दोष हो जाएगा श्नौर यदि श्राप 
इस भ्रनवस्था दोष को हटाने कै लिए किसी भी ज्ञान को स्वतः प्रमारा मान 
लेते है तो पहले ञान को ही स्वतः प्रमाण मानने मे क्या भ्रापत्ति थी ?१२ 

गरप्रामाण्य को परतः मानने मेँ न्रनवस्था दोष नहीं भ्राता क्योकि अप्रा 
माण्य करा ज्ञाने दोव-ज्ञनं के श्राषीनदटै जो कि प्रमाण द्वाराहोतादै मरौर ज्ञान 
का प्रामाण्य स्वतः चिद्ध होताहै १3 यदि दाब्द प्रमाणा की प्रामाशिकता 





६. दास्त्रदीपिका, बनारस, १६१३ पृ० २०८ 
१०. स्वतस्तावद्‌ हं नास्ति विरोधात्‌, परतो न च 

निःस्व मावत्वभेवं हि ज्ञानस्पे प्रसज्यते । - दलोकवात्तिक, १. १. २. ३५. 
११. इ्लोकवात्तिक, न्यायरत्नाकर टीका, बनारस, १८९०८-६९, १. १. २. ४७. 
१२. दलोकवात्तिक, १, १, म, ४६-५१ | 
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प्रनुमान दाराहोतौ एक्‌ प्रमाण की प्राम।शिकता दूसरे प्रमाण से होने 
लगेगी भ्रौर इस प्रकार एक दूसरी भ्रनवस्था भ्रा जाएगी ॥१४ 

१४. उपयुक्त तकं के भ्रा्ार पर यदि स्वतः प्रामाण्य माना जाए तौ 
यह भ्रापत्ति बनौ ही रहेगी कि हमे शुक्ति में होने बाला रजत का ज्ञान प्रामा- 
रिक ही मानना होगा क्योकि ज्ञान का प्रामाण्यतो स्वतः दही दहै । इसका 
उत्तर प्रभाकर यह देते दँ कि “इद रजतम्‌" मेदो जानै इदम्‌ का ज्ञान 
प्रत्यक्ष है तथा प्रामाणिक ही है किन्तु "रजतम्‌ का ज्ञान स्मृति है । इन दोनों 
ज्ञानो को पृथक्‌-पृथक्‌ सममना चाद्िए; इन दोनो को एक समना “अरह्याति' 
है । जहां तक अनुभव ज्ञान का प्रन दहै वहतो सदा प्रामाणिक दही होतादै। 
न्यायदश्न का मत 

१५. इस प्रकार मीमांसा दशशंन के मनीपियों का स्वत्तः प्रामाण्यबादका 
सिद्धांत लम्बे समय तक विकसित हूृश्रा। इसे पूवंपक्ष बनाकर नैयायिको 
मै भी उद्योतकर (ऽवीं शती) से लेकर गंगेश (१२वीं शती) तक के सभी 
विद्रानो नै परतः प्रामाण्यवाद का प्रतिपादन किंया। 

१६. उद्योतकर ने ज्ञान के प्रामाण्य कोप्रवृत्ति-सामथ्यं चे माना है- 
यदि वा प्र्त्तिसामर्थ्यात्‌ प्रमारात्तोऽंप्रतिपत्तिः ।१ * तकंभाषा मेँ इसे ही समथं 
्रवृत्तिजनकलत्व या फलवत्म्वरृत्तिजनकत्व कहा गया है । जलज्ञान कै भ्रनन्तर 
जल के प्रति हमारी प्रवृत्ति सफल भी हो सकती है, अफल मी । हमारा ज्ञान 
प्रथम स्थितिमेंही प्रामाणिक कहलातादहैन किं दूसरी स्थित्तिमे मी । इस 
प्रकार ज्ञान का ब्रहण हमें 'अनुव्यवसाय' भ्र्थात्‌ उसज्ञानकेज्ञानसे होतादहै 
जबकि ज्ञान के प्रामाण्य का ज्ञान हम समथंप्रवृत्तिजनकत्व रूप हेतु से ्रनुमित 
करते दहै । स्पष्टदै किज्ञानके प्रामाण्य को तथा जान को ग्राहक-सानग्री भिन्न- 
भिन्त है रतः ज्ञान का परतः प्रामाण्य है स्वतः प्रामाण्य नहीं । 

१७. वाचस्पति निन (१०वीं शती) का कहना दह कि भ्रनुव्यवसाय ज्ञान 
को ग्रहणा करता है ज्ञान की प्रामाणिकता कोनहीं क्योकि ज्ञान को ग्रहण 
करने वाला ज्ञान ज्ञानत्वल्प सेही ज्ञान का प्रदा कर सक्ता टै । प्रामाण्य 
का ग्रहणा उस ज्ञान से नहीं हो सकता वयोकि प्रामाण्य ज्ञानत्व से स्वतन्त्र एक 
पृथक धमं दै । ज्ञाने प्रामाण्य भी रह सकता है तथा भप्रामाण्व नी । ज्ञान 
को स्व-प्रकाश मानने पर भी इसी कारण स्वतः प्रामाण्य को स्वीकार नहीं 


1 -र्स्ाकाााााातकातकत्तनययति 


१४. न चानुमानतः साध्या शब्दादीनां प्रमाराता 
सर्व॑स्य व हि मा प्रापल्प्रमाणान्तरसाध्यता । 
~ इलोकवात्िक, १. १. २. ८१. 
१५. न्यायवात्तिक, बनारस, १६१६, प° ८ 
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किया ना सकता । इसी प्रकार भुरारिभिश्न के मतानुसार भ्रनुव्यवसाय द्वारा 
ज्ञान के बरहरा का पल्ल स्वीकार करने पर भी स्वतः प्रामाण्य की सिद्धि नहीं 
हो पाती । ^ (तुलनीय €) 


१६. ज्ञान का परतः ब्रामाण्य मानने पर ज्ञात का प्रामाण्य जिस नुमान 
से होगा वह व्यतिरेकी अनुमान होगा यथा--यदि पुनरेतद्थंवन्नाभविष्यन्त 
समर्था प्रवृत्तिमकरिष्यद. यथा भ्रमाणाभास इति ।** यहां वाचस्पति निश 
प्रन्व य-व्यतिरेकी श्रनुभानकी भी सम्भावना इस श्राघार प्रर मानते कि 
प्रनुमान स्वत; प्रमाण होता दै--भ्रनुमानस्य स्वतः प्रमारातयान्वयस्यापि सम्भ- 
वातु ।* = इस प्रकार वाचस्पति ने ऊपर (१३) मँ कुमारिल द्वारा बतलायी 
प्र-वस्था कौ नी परतः प्रामाण्य के पक्षम दुर करने का प्रयत्न किया दहै । 


१६. परतः प्रामाण्य के पक्ष में यह्‌ बातत प्रषंगत प्रतीत हो सकतीदै कि 
हमे सामने स्पष्टल्पमे जल काज्ञानहोरहाहौ किन्तु फिर भी हम उसे तब 
तक प्रामाखिक न मानें जब तकं प्रतत्ति्ाफल्य न हो । इस भरसंगति को वाच- 
स्पति ने श्रनभ्यास्त-दशा तया अ्रभ्यास-दश्ा का भेद करके दूरं करने का प्रयत्न 
किया है । उपर्युक्त स्थिति अनम्यास-दल्लाकी है । यहाँ भ्त्रत्ति-साफल्य कै पूर्व 
भी तञ्जातीयलिम से प्रामाण्य का निदचय हौ जाता है । तकमाघा मेँ यहां 

प्रन्वय-व्यत्तिरकौ श्रनुमान माना गयादहै। यहाँ हेतु समथं-प्रतृत्तिजनकत्व न 
होकर खमथं प्रवरृत्तिजनफ ज्ञानजातीयत्व होता है । किन्तु अभ्यास दश्चा में संदेह 
की स्थि्तिमें ही प्रवृत्ति हो जाती दहै तथा समथं-प्रवृत्तिजनकत्व का निड्वय 
होने षर उससे केवल व्यतिरेको भ्रनुमान द्वारा प्रामाण्य का निच्चय होता है। 

२०. वाचस्पति के अनुसार ्रष्टाथं स्वर्गादि सम्बन्धी श्रुति का प्रामाण्य 
रष्टा्थं आयुवंदादि के सफलप्रन्ति जनकत्वं द्वारा अाप्तोक्तत्व के भ्रवधारण 
दवारा होता दहै । प्र्थात््‌ वेद के इष्टां भागमेंतो खफलप्रवृत्तिजनकत्व द्वारा 








१६. न्यायवात्तिकतात्पस्यटीका, बनारस, १६८६ वि०, पृ* ४-५ 

१७. बही, १०५ 
तकंभाषा मँ एणं अनुमान इस प्रकार दिया है -- “विवादाध्यासितं जल- 
ज्ञान प्रमाणं समथप्रवृत्ति जनकत्वात्‌ यन्न॒ प्रमाणं तन्न समर्था प्रवृत्ति 
जनयत्ति यथा प्रमाणामासः 

१८. वही, ¶० ५ तथा प° १२ 
ग्रनुमानस्य तु प्रवत्तिसामथ्यंलिङ्गजन्मनोऽन्यस्य वा निरस्तषमस्तव्यभि- 
चारबाडःकस्य स्वत एव प्रामाण्यमनुमेयान्यभिनचाः रलिङ्गसमुत्थत्वात्‌ 
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प्रामाण्य निर्घरित हो ही जाता है फिर श्रनुमान से यह निंव भी हो जाता 
है कि वेद के अ्रशष्टा्थं सम्बन्धी वक्तव्य मी ब्राप्तौक्त होने से सत्य दँ । +£ 

२१. वाचस्पति क श्रतिरिक्त जयन्त भट ट (इनका वाचस्पति से पौवापयं 
विवादास्पद है) नै भी प्रामाण्यवाद पर न्याय की दृष्टि सै विस्तृत विवेचन 
किया है । जयन्तमट्‌ट का यह्‌ कहना दै कि हम व्यवहार में ज्ञान होने पर संश्चय 
को स्थिति मे प्रङ्त्ति करते है; यदि ज्ञान स्वतः प्रमाण होता तो भ्रवृत्तिसे 
पूवं ही सदा ज्ञान के प्रामाण्य का निल्चय हो जाया करता ।*० ज्ञयम्तमर्ट ने 
वाचस्पति की श्रपेक्षा मीमांसा के स्वतः प्रामाण्यवादका पूर्वपक्ष के खू्पमें 
विस्तृत विवरण देकर खण्डन किया है । उन्होने बौद्धोके इसमत काभी 
खण्डन किया है कि खभी ज्ञान स्वतः भ्रप्रामाशिक होते ह। यदि एता होता 
तो हम किसी ज्ञान को दूसरे ज्ञान से प्रामारित किए विना प्रवृत्ति ही नहीं 
करते । किन्तु वस्तुतः एेसा नहीं होता । यद्यपि नेयायिक भी ज्ञानकी प्रामा- 
खिकता परतः मानता है किन्तु ज्ञान की प्रामाणिकता स्वतः ब्रसिद्ध होना एक 
बातदटहै रोर ज्ञानको भ्रप्रामाशिकता का स्वतः सिद्ध हीना दूसरी बात्दै। 
प्रथम स्थिति सन्देह्‌की दै श्रौर उसे प्रत्रत्ति सम्भव टै किन्तु दुसरी स्थित्ति 
प्रप्रामासिकतता के निङ्चवय को स्थिति दहै जिस्म कि प्रवृत्ति हौ ही नहीं 
सकती । 


२२. स्यायदर्शंन के मन्य प्रनेक लेखकों ने प्रामाण्यवाद पर लिखाद। 
मास्वंज्ञ (?) स्यायभुषरः मे,* १ व्योमि (९५० ई०) ने ब्योमवततो टीका 
मे,२ प्नौधर (६६१ ई०) ने न्यायकन्दली पे, उदयन (११बीं इत्ती) ने 
प्रा्मतत्वविवेक,** न्यायकुसुमांजलि+* तया किंरराचली मे, ° ° श्रपराकंदेव 
(१२वीं शती) ने न्यःयभुक्तावलौ मेँ, +° श्रीवल्ल माचायं (षरवीं शती) नै 


१६. न्यायवात्तिकतात्प्य टीका, प° १२ 

२०. न्यायमंजरी (भाम १), पृ* १५७ 

२१. वाराणसी, १६६८, पर ३८.४३ 

२२. बनारस, १६२४१६३१, पृ ° ५७६-८४ 
२३. वारारासी, १६६३, प° ५२२-२६ 

२४. कलकत्ता, १६३६, प्र५ ६५८७-६ 

२५. कलकत्ता, १८८८-१८६५, पृ २१०-३३ 
२६. कलकत्ता, १६ ११-१६१२, प० ५७०-८३ 
२७. मद्रास, १६६१, प्रण ५५.६२ 
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न्यायलोला वतौ मे,२ = वरदराज (१ २वीं चती )ने बोधिनी२ १ में तथा केक्ञवमिभ् 
( १३बीं शती) ने तकंमाषाउ०° मेँ प्रामाण्यवाद पर जो चर्चा की दै उस सवका 
समावेश इस लचुकाय निबन्ध में सम्भव नहीं है । गंगेहाके दृष्टिकोण का भ्रति 
संक्षिप्त उल्लेख हमने ऊपर किया दहै । 

२३. इसे समाप्त करने से पुवं कु ॒प्रपने विचार भी इस विषय में 
र्ना शायद श्रप्रासगिक न होगा । स्वतः प्रामाण्य तथा परतः प्रामाण्य 
की चर्चा भारत में घमं तथा दर्शन कै परस्पर सम्बद्ध होने का परिणाम दहै। 
वेद की स्वतः प्रामाणिकता का प्रद्न धामिक दहै दादांनिक नहीं । यह्‌ प्रह्न 
वस्तुतः श्रद्धा का है, तकं या प्रमाण-हास्त्र का हीं । सभी धर्माविलम्बी किसी 
न किसी एसे ग्रन्थ को अपनी श्रद्धा कां विषय बनाते है जिते बे तकं से ऊपर 
मानते है । मीमांसादशंच ने ज्ञानमात्र की प्रामाणिकता को स्वतः बतला कर 
इस प्रन को दाशंनिकं बना दिया । जन्तु वस्तुस्थिति यह प्रतीत होती दै कि 
जहाँ तकं वेद की प्रामाणिकता का प्रदन है वह श्रद्धा पर श्राधारस्तिहैन किं 
ज्ञान-मात्र के स्वतः प्रामाण्य पर (जंसाकि मीमांसाका मतद) याकि इष्टां 
की सत्यता से श्रनुमित किए जाने वाली श्रष्ष्टार्थो की सत्यता पर (जेस्नाकि 
न्याय का मत है) । 

२४. श्राज कै दशंन में कुच स्वतः सिद्ध (8081५116) वाक्य माने जाते 
है उदाहरणतः. "लाल रंग गुलाबी से गहरा होता दै ।' इस वाक्य हारा ब्रति- 
पादित ज्ञान कौ प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध मानी जातो है । यदि न्यायदर्शंन 
कै विद्वान्‌ इस विषय पर विचार करे किक्या न्याय-द्ंन इस वाक्यद्रारा 
प्रतिपादित ज्ञान को भी परतः प्रामाण्य ही मानेगा, तो आरतीय प्रामाण्यवाद 
मे नए विचार की सरणि प्रस्त हो सकती है । 

२५. एक भ्रन्य विचारयीय विषय यहहौ सकता है कि व्या परतः 
प्रामाण्य के पक् मे भ्रनवस्थादोष को वचाने के लिए भ्रनुमान को स्वतः प्रमाणा 
मानना जसा कि बाचस्पतिभिभ्रने किया है--उचितदहै। दूसरी श्रोर यदि 
श्राचुनिक दशनं के पिता काटे का यहु मत स्वीकारं क्रिया जाए कि प्रत्येक 
ज्ञान की सत्यता संदिगदहैतो नेयायिक का परतः प्रामाण्यव।द किसर सीमा 
तक हमारे ज्ञान को सन्देहूवाद के गत में गिरने से बचा सकेगा । 

२६. नेयायिक अनभ्यास दशा मेँ प्रवृत्ति से पूवंही ज्ञान की प्रामाशिकता 
को स्वौकार करके भी परतः प्रामाणिकता अन्वय-व्यतिरेक अनुमान दवारा 
२८, बम्बई, १६५३, प° ११३ 
२६९. काशी, १६५६, प* २११ 
३०. प° १२६-४४ 
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मानता दै । यहां यह बविचारणीयहै कि क्या इसप्रकार का प्रन्वय-व्यतिरेकी 
भ्रनुमान एक मनोववेज्ञानिक तथ्यदहै या कि एक ताकिक भ्रावश्यकता 
मात्रदहै। 

२७. प्रभिप्राय यह दहै कि प्रामाण्यवाद कौ समस्या पर भ्रमौ मोललिक 
चिन्तन करने का मागं भ्रवरुद्ध नहींहो गया दै । यदि यह्‌ निबन्् भ्रपने 
पार्कों को इस दिशामे सोचनेकी प्रेरणादे सके तो निबन्धकार अ्मपने 
प्रयत्न कौ निष्फल नहीं मानैगा । 
प्रामाण्यवाद विषयक साहित्य 

ऊपर निबन्ध के टिप्पणोँ मे हमने लगभग न्यायर्वंदोषिक-दशंन के उन 
सभी श्राकर म्रन्थो का उल्लेख किया दै जहां से श्रध्येता अध्ययन कै लिए 
सामग्री प्राप्त कर सकता है । इसके भ्रतिरिक्त विषय से सम्बद्ध कुछ प्रमुख 
प्राधुनिकतम प्रकाशनों का उल्लेख करना भी श्रप्रासंगिक न होनगा-- 

१. उपाध्याय, डा० वाचस्पति : मीमांसादशंनविमक्षंः, दिल्ली, १६७६ 

२. गान्धी, डा ° शारदाः भारतीय दंशंन मे प्रामाण्यवाद, मेरठ, १६७१५ 

३. निश्च, डा० छविनाथः भारतीय दशंन के प्रामाण्यचिन्तन का तुलना- 
त्मकं श्रघ्ययन, दिल्ली । 

४, 10132114 , त1लात76081) : 0412८5815 10८07 ० वणौ), 
9181111114८187, 1975. 

उपर्युक्त चार ग्रन्थों के भ्रन्तमे दी गयीं ग्रन्थसूचियों से एतद्विषयक 
भ्रन्य ्रन्थो कौ सूची भी बनायी जा सकती दहै । 
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पृष्ठमभि 

१. ब्राह्म पदार्थो के वास्तविक श्रस्तित्व को स्वीकार करनेवाले भारतीय 
द्ंनों का नैतृत्व न्याय-द्शंन करता । यह दर्न न केवल बाह्य पदार्थो के 
भ्रस्तित्व को सत्य मानता है प्रत्युत्त बाह्य पदार्थो मँ रद्यमान परिवर्तेनों को 
भी सत्य मानता दै। इसका अभिमत दै कि कार्ण-स्ामग्री मिलकर जिष 
कायं को जन्म देती है वह्‌ कायं-कारण से भिन्न एक नवौन वस्तु होती है भ्रौर 
इस प्रकार केवल मूल कारण ही सत्य नहीं है प्रत्युत उससे उत्पन्न होने वाल्ला 
कायं भी एक नवीन सत्य है । न्याय हमारी दस्र सामान्यतः प्रचलित चारणा 
का समर्थन करतादहैकरिमिदरी एक म्रलग चीज्रदटै भ्रौर षड़ा एक भ्रलग चीज 
है । वह यह्‌ मानता दहै किं अवयवी भ्रवयवों तै भिन्नं एक नवीन पदार्थं होता 
हैन कि म्रवयवों का समृह-मात्र। इश्च प्रकार न्याय-दकश्नं इद्दियों से प्राप्त 
होने वाने ज्ञान को एक बोलला न मानकर, प्रामाणिक मानने वाला द्ंन दहै । 


२. जहां न्याय-दान पदार्थो के अस्तित्व को स्वीकार करतादहै वहां बह 
यह भी स्वीकार करता है कि सत्य को शब्दों मं कहा जा सकता है - भ्रनिवचनीय 
जसा कृच नहीं दै। नही संसार में कृद भज्ञेयदै। समी सत्य जेय प्रौर 
व्याख्येय है!) जो दक्चंन-ज्ास्श्र को रहस्यवादी होने से बचाने कै इच्छुक रहै, 
उनके लिए भारतीय दनो में न्याय-दशन बहूत सहायक हो सकता टै । 


परप्राखुवाद का द्राार 

३. हम देखते हँ कि संसार मेँ प्रत्येक पदाथं विभक्त किया जा सकता दै। 
किन्तु विमाजन करने की इस प्रक्रिया का कहीं भ्रन्त भी होना चादिए भ्र्थात्‌ 
एक पेसा पदार्थ भी होना ही चाहिए जिसे आगे विभक्त न किया जा सके 
ग्रन्यथा इस विभाजन की प्रक्रिया से भ्रनन्त खण्ड एक सरसोकेदानेके हो सकेंगे 
श्रौर अ्रनन्त ही खण्ड पर्वतके भी होगे तथा इस प्रकार इसका कोईकारण 
न बतलाया जा सकेगा कि सरसों का दानां द्योटा क्यो दहै ्रौर पव॑त बड़ा क्यौ 


१. षण्णामपि पदाधनिामस्तित्वाभिचैयत्वज्ेयत्वानि । 


~ प्रशषस्तपादभाष्य, वाराणसी, १६६३, प° ४१ 
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है क्योकि इन दोनों मे ही खण्डों की संख्या तो समान -- धर्थात्‌ श्रनन्त दै ॥ इस 
से नेयायिको ने यह भ्रनुमान किया कि सरसों के दाने मेँ खण्डोंकी संख्या कम 
दै भौर पवत में भ्रधिक । इसका यह श्रयं दहै कि पदायं कुच सीमित अविभाज्य 
खण्डो से मिलकर बना है । यही भ्रविभाज्य खण्ड परमाणु कहलाते दै । 

४. यह परमार भ्रविभाज्य है किन्तु इसका चाक्षुषप्रत्यक् नहीं कियाजा 
सकता क्योकरिं चक्षु द्वारा दीखने वाले सभी पदाथं विभाज्य ई, उदाहररातः 
घट, पर भ्रादि। एेसाच्छोटेसे छोटा खण्ड जिसका चाश्चुष प्रत्यक्ष क्रिया जा 
सकता है व्रसरेणु कहलाता है । इस त्रसरेणु का परिमाणा महत्‌ कटलाता है । 
इ्सेही मध्यम परिमाणा भी कहतेरहै क्योकि यहपरमाणुनतो भ्राकाश कै 
समान विभु । (== सवन्यापक) है, न श्रणु (=-लबुतम) प्रत्युत दोनो के बीच 
कादहै। 

५. चरस्ररेरु के खण्ड के भौ खण्ड हो सक्ते हैँ क्योकि वरेरा महत्परिमाण 
है भौर महत्परिमाणा वाले सभी पदार्थोके खण्ड के खण्ड होजाते है, उदाहर्यातः 
घट महत्परिमाणा है, उका खण्ड कपाल है श्रौर कपाल के भी खण्ड हौ सकते 
है फलतः वरसरेणु के खण्ड हो सकते दँ । त्रसरेणु के खण्ड को द्रयगुकं कृते 
है श्रौर दयणुक के खण्ड कोटी परमाणु या भ्रु कहते ह । इस परमाणुकें 
खण्ड नहीं हो चकते, रतः यह्‌ नित्य है । 

६. यह दयणुक दो भ्रा को मिलाकर बनता है । यह प्रदन हो सकता 
है किदो भ्रण को मिलाकर द्यशु श्रौर तीन द्यणुकों को भिलाकर त्रसरेणु 
बनाने की प्रक्रिया क्यो मानी गई ! क्या यह संभव नहीं चा कि सीव तीन 
भरुभ्रों को भिलाकर एक त्रसरेणुं मान लिया जाता या फिर दो द्युशाकों के 
मिलने से एक खण्ड बन जाये ? इस प्रदन का उत्तर जानने के लिए यह्‌ 
सम मना भ्रावक्यक होगा कि नंयायिकों के सम्मुख एक समस्या यह थी कि 
प्रद्दय परमाणु से दद्य जगत्‌ की उत्पत्ति कंसे माने ? 

सामान्यतः यह माना गयादै कि भ्ररश्य पदार्थो के मिलने से भ्रश्य पदाषं 
बन सकते हँ इर्य पदाथं नहीं । दुसरा मूलभूत सिद्धान्त यह माना गया कि कोई 
पदां यातो कारण महत्व से महृत्परिमाण वालाहौ सक्तादहै या कारण 
बहुत्व से । त्रसरेण को दो द्वयणाकों से मिलने से बनने वाला मानने पर उस्र 
में महत्परिमाण इसलिए नहीं हो सकता किं उसके कारा द्रयराकं में महत्व 
परिमारा नहीं है इसलिए उसमें महत्परिमारा कारणा बहूत्व अर्धातु कम से कम 
तीन दइयणुको के मिलने सेही हो स्क्तादहै। द्यणुक मँ महृत्परिमाण 
इसलिए नहीं है कि उसके कारण दो अ्रणु्रो मेँ नतो कारणमहत्व हैन 
कारणबहूत्व । त्रसरेणु से सीषे अणु पर इसलिये नहीं कुदा जा सकता कि 
इदय पदाथं के खण्डो के भी खण्ड श्रवद्य होने चाहिए । यदि तीन ब्रणु्रो से 
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सीषे ही चसरेणु की उत्पत्ति मान लीजाएतो चदय चसरेणु के खण्ड भ्रगाग्रों 
के भी खण्ड मानने होगे । च्िन्तुश्रणको हम मानतेही इसलरूपमेरटै कि 
उसका श्रागे विभाजन नहीं हो सक्रत्ता । इस प्रकार निम्न नियमों का पालन 
करनेसेश्रणु से द्यणुक रौर तीन द्ययाकों से त्रसरेणु कौ ही उत्पत्ति संभव 
माननी होगी -- 

(१) प्रत्येक उद्य पदां क श्रवो कै भी अ्रवयव अवश्य होतेह । 

(२) किसी कारण मे कोड श्य कायं तभी उत्पन्न हौ सकता है जबकि या 
तो वह कारणां स्वयं महत्‌ परिणाम वालाहौया वहु कारण संल्यामेदोसे 
्रधिक प्रथत कमसेक्मतोनहों। इनदो नियमों परच्यान देने षे यह 
स्पष्ट हो जाएगाक्रिदो भ्रयुभ्रोंस्े इयर श्रीर तीन दयरुकों चे सरेण की 
ही उत्पत्ति संभव है । एषा नहीं दहै कि इन नियमों कौ सभी नेयायिकों ने 
स्वीकार किया हो । जिन नैयायिको ने इस सम्बन्ध में अ्रसहमति प्रकट कीदै। 
उनका उल्लेख हम सरागे करेगे । 
एतिहासिक परिपरक्ष्य 

७. एतिहासिक इष्टि से परमाणुवाद की प्रारम्भिक चर्वा कणाद के सूत्रों 
(प्रथम शती ई०। मे उपलन्ध हती दै । केणाद का कहना है कि परमाणु का 
कोई कारणा नहीं दै । इसक्ता प्रत्यक्ष नहीं हौ सकता । काय द्वारा परमारु का 
्ननुमान दही हो सक्ता है । परमाणु का प्रत्यन्न इसलिए नहीं हो सकता किं वह्‌ 
प्रनेक पदार्थो ते निलकर नहीं बना दै? पृथ्वी के परमगुरौ में रहने गले 
रूप, रस, गन्ध श्रौर स्प अनित्य ।3 किन्तु जल, अग्नि भ्रौर्‌ वायु कै 
परमाणु मेँ रहने वाले शूप, रस भ्रौर स्पशं नित्य हँ ।* पृथ्वी के परमाणुभ्रों 
मे इन गृणोमे पाक प्र्घातु तैज-संयोगसे परिवतन भ्रातारै किन्तु जल 
परमि भ्रोर वायु कै गणो में पाकज परिवर्तन नहीं होत्ता। जव पृथ्वी-परमाग्‌ 
तेज के सम्पकं मेँ धति तो उनके पुराने गृण समप्तहो जतेदहै भ्रोरवे 
निर्गुण हौ जाते द । दुसरे ल्मे पाक द्वारा उनमें नए खूप उत्पन्ने कर दिये 
जाते दै । 

=. बाट्स्यायन (वीं शती) ने परमाणुभ्रों नँ ब्रषष्ट द्वारा गति मानौ 
है । इस भ्रष्टं कं नाञ्च नहीं होता। परमासुभ्रो को विभाज्य मानने पर 
श्रनवस्था दोष श्रा जाएगा जसा किं ऊपर कहा गया है कि पदार्थो के परिमाण 
मे कोई भेद नहीं रहेगा । 


२. कणादसूत्र, ४. १. १-८ 
३. वही, ७. १. ४-७ 

४. वही, ७. १. ८-६ 

५, बही, ७. १, १०-१५४ 
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६. ब्रक्नस्तपाद (छरी कत्ती) ने पदाथधमसंप्रह में उस प्रक्रिया का उल्लेख 
किया है जिससे पाक द्वारा पृथ्वी के परमाणु कैकूप में परिवर्तन श्रातादै। 
उनका कहना टै कि घट में भ्रग्नि के रखने परवघट कै परमाराभ्रों मँ गति 
भ्राती है जिससे वे परमाणु विघटित हो जाते दहै । तब भ्रम्नि उस परमाणुं 
केरूपको बदल देतीदहै भ्रौर तबरये परमाण जुड़कर दुबारा नए रम बाले षट 
को जन्म देते ह । उनका तकं दै कि यदि षट के विधटित हुए विनाश्रग्निका 
घट के भ्रन्दर परमाण तक प्रवेश मानें तो वह रग्नि घट को उसी प्रकार जला 
देगौ जिस प्रकारं वह लकड़ी को जला देती टै श्रतः घट का विघटन माननां 
भावह्यक टै ।र 

१०. ब्रशस्तपाद ने श्रु, महत्‌ लघु तथा दीषं चार परिमाण माने है । 
प्रणुश्रो का परिमाण पररिमाण्डल्य कहलाता दै ्रौर यह नित्य दै । उपर्युक्त 
चार प्रकार के परिमाण संख्या, परिमाण श्रौर प्रचय पर निर करतेह। 
प्रचय का प्रथं है गठन की विरलता या सघनता । योगियोंको परमाणुका भी 
प्रत्यक्ष होता टै ।५ 

११. न्य।यवात्तिक (५५०-६१० ईस्वी) मेँ उद्योतकरने त्रसरेणुको ही 
ग्रन्तिम खण्ड मानने कां इस श्राधार पर खण्डन कियाद किं वह च्छ्य है श्रौर 
दद्य पदाथं का सदा विभाजन हो सक्ता दै । 

१२. च्योभवती = (६००६७०६०) मेँ व्योम शाव नै ईदवर कै शरीरकं 
चर्चा करते हृए इस बात कौ संभावना कीरै कि परमागाभ्रोंको ईदवरका 
हरीर माना जा सकता दै, व्योमवत्तोकार कां कहना है किरण भी षट के 
समानि प्रमेय है, श्रतः उसका भी प्रमाता होना चाहिए । यह प्रमाता योगी है 18 

१३. उदयन (१०५०-११०० ई०) के समयमे बौद्धो की श्रौर से पर- 
माण कौ सत्ताके सम्बन्धे श्रापक्ति उठाई गई । एक परमाण. का दूसरे 
परमाणसेजो प्रयोग होतादैव्हयातो सरणानाधिकरणहो सकतादहै या 
भ्रसमानाधिकरण । यदि वह संयोग समानाधिकरण रैतो एक परमाण 
दूसरे परमाणु “से संयुक्त हो जाने के बाद तीसरे परमाण से संयुक्त नहीं हो 
सक्ता क्योकि उसका पूरा संयोग एक परमाणु से हौ जाने कै बाद भ्रन्य 
संयोग के लिए कोई स्थान नहीं बचता । यदि यह संयोग भ्रसमानाधिकरण 





६. पदा्थघमंसंग्रह, वाराणसी, १६६३, ¶* २५७ ने २६२ 
७. वही, प° ३१४-३३१ 

८. व्योमवती, पृ० ३०५ 

६. वही, प° ५६० 
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मान लिया जाए ततौ यहं मानना होगा कि परमाण के भौ भ्रवयवरहँतमीतौ 
यह्‌ संभव होता रै कि उसका एक श्ल से संयोग होता दै दूसरे भ्रंश से नीं। 

१४. उदयन का उत्तरदटै करि संयोग का संबंध संयुक्त होने बाले पदार्थो 
कै भ्रगोये नहींद्ै। संयोग दो पदाथोँ मेँ रहने वाला घमं है । उसका उन 
पदार्थो के ्रवयवों ते कोई संबंध नहीं । दो परमाणभ्रों के बीच संयोग होने 
पर बह संयोग उन दो परमाणभ्रों तँ रहता है रौर इसके लिए उन परमाशुभ्रो 
के श्रवयवों की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं । ^ ` 

१५. उदयन ने श्रात्मतत्वविवेक मे परमाणं को निष्क्रिय मानकर उन 
भ गति देने वानेके ल्प मेँ ईदवर की सिद्धिकी दहै ।1१ उदयनं ने किरगावली 
मे परमाणु कीसिद्धि इस वुक्त्िद्धाराभीकीहै कि यदि परमाण का महत्तम 
रूप श्रकाडाके रूप मँ उपलन्ध होता दै तो उसका लघुतम रूपभी परमाण 
कै खूप प्राप्त होना चाहिए ।*> 

१६. ऊपर प्रनुच्छेद (£) मँ हमने परमासुश्रों मेँ पक कीप्रक्रियाका 
उल्लेख क्रिया है वह्‌ प्रक्रिया पीलु-पाक की प्रक्रिया कहलाती दै । यह्‌ सिद्धांत 
वैशेषिको का टै । इसके विरुद्ध उदयन ने किरणावली मेँ पिठर-पाक का 
सिद्धांत दिया दहै जिधके भ्रनुसार भ्रग्निषटकेख्पको विना विघरित किएही 
बदल देती द्वै । वैगनेषिकों के इस प्रन का करि यदि चर विघटित न होौतातो 
श्रगिनिं उस चट कै अन्दर जानै की प्रक्रिषा मेँलकडीकी माति धट को जला 
देती, नेयायिको की भ्रोर से यह उत्तर दिया जाता दहै किषटर्मे द्ोरै-दौटे 
पसे छिद्र रहते हँ जिनमें से अग्नि विना षर को जलापए ही अन्दर प्रवेश करके 
परमागर््ो के रूप को बदल देती दै । + 

१७. बह्लम ने (१ रवीं शती) न्यायलीलावती मे वसरेण को इसलिए 
विभाज्य मानादहै कि वह्‌ भ्रनित्य है अतः तरसरेणा को श्रन्तिम खंड नहीं माना 
जा सकता १ 

१८. रससार (?) जैसे परवर्ती म्रन्य पीलुपाकवादी सिद्धान्तं के भ्रनुसार 
उन क्षणो की भी गणाना करते हँ जिन क्षणो में पाक कै स्मय चटादिके 
भ्रणु विघटित होकर दुवारा घटित होते टै । रसस्ार के प्रसार इस प्रक्रिया 
के निम्न भ्रंग होते है- 


१०. भ्रात्मतत्त्व -विवेक, कलकत्ता, १६३६, १० ६२२-६२६ 


११. बही, प° ८६०-७६ 
१२. किरणावली, ३६ 
१३. स्यायलीलावती, बम्ब, १६५३, प° २६-३० 
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ताप का दयणुक पर प्रभाव । 

दयणक के परमासुश्रों के संयोग का नाच । 
दयक का नाश । 

बट के कालि श्प का ना्च। 

ताप क्रा अरश्रो पर प्रभाव । 

परमाणुश्रों मेँ लाल रंग कौ उत्पत्ति । 

. परमागाभ्रो का संयोग । 

.द्रूयगुकों का निर्माण । १ 

१६. इस प्रकार परमागावाद का यह सिद्धान्त प्रथम शताब्दी रस्वीसेले 
कर {३वीं शताब्दी ईस्वी तक न्यायवंजञेषिक परम्परा मेँ विकसित होता चला 
गया । इस परम्परा के परमासु श्रीक परम्परा के परमाणुभ्रोसेभिनदै।ये 
गणित क विन्दु की भांति परिमाण-रहित ह। एक परमाणु का भ्रनेक पर- 
माणश्रों से एक साय संयोग इसलिए सम्भव नहीं होत्ता करि एक संयोग पर- 
माणु एके होता दै बल्कि वह इसलिए सम्भव होता है कि वह एक 
परमाण कौ विभिन्न दिशां से होता है । एक परमाणु के साथ होने वाले 
दो संयोग ददिश्षा-मेद भिन्न होतेदै नकि इस कारणकिं वे परमाण के 
विभिन्नं प्रदेशों में रहते दै । 

२०. श्रपराक जसे कद्ध नैयायिक यह स्वीकार नहीं करते किं अदृश्य 
पदार्था के मिलने से द्य पदाथं पदा नहीं हो सकते, इस प्रकार प्रपराकं के 
लिए दयक श्रौर त्रसरेण का सिद्धान्त मान्य नहीं है किन्तु वह भी परमाण्‌- 
वाद को मानता दै । 

२१. क्षखिकवादी बौद्ध परमाण॒श्रों को नित्य नहीं मान सकता । नेया- 
यिकोंका परमाणवाद का सिद्धान्त बौद्धो के इस मतके विरोध मेंदहैकि 
पदार्थं प्रति क्षण सर्वधा बदल जाते ह। पदार्थोके प्राधारभूत परमाणु नहीं 
बदलते । नैयायिको कै पिठरपाक कै श्रनुस्ारतो पदार्थं का रूप बदलते समय 
भी पदाथं के विघटित होकर नया पदार्थं बनने कौ भ्रावश्यकता नहीं है । किन्तु 
वेशेषिको के पीलुपाक के श्रनुसार पदां शूप बदलते समय विधित होकर 
नए बनते है । 

२२. व्याय-व्ेषिकों का यह्‌ सिद्धान्त कि पाकके प्रभावे परमाणु 
भ्रपना रूप एक समय के लिए छोडकर निर्गुण हो जति रै इस सिद्धान्त पर 
प्राधतरहै कि द्रव्य गणा के विना रह सकतादहै। इसी िद्धान्तके ध्राधार 
पर नैयायिकं ये मुक्तात्माश्रों को गुणो से रहित मान लिया गया है। 
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२३. उपसंहार के रूप मे हम यह तो नहीं कंह्‌ सकते कि परमाणुवाद कै 
सिद्धांत में भौतिक जगत्‌ का सर्वथा निर्दोषि विदलेषणा कर दिया गया है किन्तु 
इतना भ्रवद्य कहु सकते हँ कि हमारे भ्रनुम्वों कौ सत्य मानकर तकं की 
सहायता से सुष्टिकीप्रक्रियाको समक्न के प्रयत्ना में न्यायवंहोषिक्र दन 
का म्रस्यतम स्थान दै। इस सिद्धांत म॑ प्रतीत होने बाले दौर्षोके प्राधार पर 
इसं सिद्धांत की उपेक्षा करने से पूवं हमें वहं सम क़ लेना होगा कि परमागु- 
वादके कत्पमेंसृष्िकै रहस्यको समने के लिए जो सिद्धांत प्रस्तुत 
हुए है उनकी भी अ्रपनी सीमायं दँ । सचतो यहदहै कि सुष्चिके रहस्य को 
समभन कं प्रयास का महत्व है न कि उ प्रयास की सफलता या भरसफलता 
का। इस दुष्टिसे न्याव-दशंन के पररभाणुवाद का सिद्धांत भी भ्रन्य किसी 
सिद्धांत से कम महत््वपुणं नहीं है । 
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यहं नं स्वोत्यत्तिकाले तदनन्तरञ्बोपयोमि सदपि सम्प्रत्यनुपयोगि तन्मृतम्‌ । 
तहं ने तिहासाङ्खभूतमपि नत्याद्वियते लोके । तत्र॒ भारतीयदलंनमधिङृत्य 
पक्षद्वयम्‌ -पाक्षाच्कतधर्माण ऋषयो यं घमं प्रतिपादयामासुः स सनातनो षमं- 
स्त्रिकानेऽपि निरथंको भवितुं नार्हतीति प्रथमः पन्नः, अरद्यतनीयासु परिवत्तितासु 
परिस्थितिषु भारती पदर्शनं नोपयुज्यत इति द्वितीयः पक्षः । प्रहिसा्त्यादीनां 
शार्वतानां विद्धान्तानां सावंमौमिकः स।वंकालिकञ्चोपयोग इति केचित्‌ । 
वेजञानिके युगे गीवनद्ंनमपि सुतरां परिवतनमहतीत्यपरे । तत्र कतरः पक्षः 
समीचीन इति विचारणीयम्‌ । 

तत्रास्माकं मत्तमेवम्‌-- मानवस्वमावस्य मूलत एुकरूपत्वान्मूलभूतेषु 
दाशंनिकसिद्वान्तेषु शाञ्वतैषु सत्स्वपि तैषां विनियोयः देशकालभेदेन भिद्यते । 
इश्यते चेदं मा रतीयचिन्तनस्पेतिहावेऽपि । त्चथा-- केचन नियमाः युगान्तरे- 
ष्वनुमता श्रपि कलौ नानुमन्यते । त एव कलि वर्ज्या इति कलौ निषिध्यन्ते । १ 
कै षाज््चित्युरातनानामपि सिद्धान्तानां युगानूसारि व्याल्यानमपेक्ष्यते । एकस्या 
एव गोतायाङ्लयद्कुरेण, तिलकेन, गान्धिना च त्रिधा व्याख्यानं कृतमिति 
जानीमहे । परिस्थितिभेदात्‌ वर्मधिमं विवेकोऽपि भिद्यतेऽन्यथापद्धमंब्यवस्था- - 
नावतिष्ठेत । किम्बहूना, यदि परिस्थितिनिरपेक्षो घमंस्तहि वणं धर्मा भ्राश्चम 
धमदिचेति भेदोऽपि नं स्यात्‌ । सन्ति पूनः सामान्यधर्मः देशकालाधनवच्छि- 
न्नाः, सर्वेषामूपकारकत्वात्‌ ।‡ युमभेदाद्धमंभेदोऽपि सुविदितौ विदित- 
वेदितभ्यानाम्‌ ।‡ तेन धर्मस्य स्वल्पं सञ्चरराशीलं न तु स्थितमिति 


१. विस्तरेण दश्यताम्‌ु-- 81९. ?. #. : प्रि0ा+ 0 00353517 
20०18, १६४१, *0], 11, ९८, 11, (7६781 1१०६४, ?. १३१९१. 
२. उपरिवत्‌, ५०1. 11, ?५, 1, २०००३, 1941, 0. [1 
३ भ्रन्ये कृतयुगे धमस्त्रितायां द्वापरेऽपरे । 
श्नन्ये कलियुगे नृणां युगह्वासानुरूपतः ॥ 
तपः परं कृतयुगे तरेतायां ज्ञानमुच्यते । 
दवापरे यज्ञमेवाहुदनिमेकं कलौ युगे ॥। 
मनुस्मृतिः, मुम्बई, १९१३, १. ०४५-०६ 


भ्राधुनिकसन्दभे भारतीयदर्शनम्‌ 45 


तकंगम्यविषयकोटौ निपतन्तस्तकंनिकषोपलै परीक्ष्याः । भरतः एव प्राचामूवितः 
"यस्तर्करानुसन्घत्ते स घर्म वेद नेतरः ।९ न चानेन नेषा तर्करा मत्तिरापनेये' 
त्यनया श्रत्या विरो इति वाच्यम्‌ उभयो; क्षेत्रपाथंक्यात्‌ । तकंगम्येषु विषयेषु 
तरक॑स्यंव सर्वोपरित्वम्‌ । तर्कागिम्येषु विषयेषु पुनराप्तवचनमेव प्रमाणम्‌ । तेन 
श्रद्धातकंयोविवेकंपू्वंक विभाजनं नतु सङ्कुरः। तत्र सत्यस्य श्वद्धामूलक रूपं 
घर्मेण तकंमूलकड्च रूपं दश नेनालोच्यते । सत्यस्य चा वि भाज्यत्वातु धर्मदर्शंन- 
योरेक्यम्‌ । तथापि दर्शनस्य तकं मूलत्वात्तत्र धमंस्य नास्ति प्रवेशः, धर्मस्य च 
शरद्धामूलकत्वादृशंनाद्‌ भेदः सुस्पष्टः । एवं वर्मदर्शं नयोभंदाभेदत्वात्‌ कदाचि- 
हश्ंनभेदेन धमभेदोऽस्ति यथा वेदान्तवौद्धयोः, कदाच्चिदहंनभेदेऽपि घमं 
भेदौ नास्ति यथा नम्यायवेदान्तयोः । तत्रागममेद एव धर्मभेदे हेतुः। 
तकगिम्यत्वे स्वीकृते किञचिद्रस्तु वर्माङ्गतया प्रतिपाद्यते यथा यजेषु पद्वा- 
लम्भनम्‌; तस्यव वस्तुनस्तकंगम्यत्वेन स्वीकरणं दशंनाङ्खत्वम्‌ यथा यज 
पटबालम्भनस्य जनबौद्धदजनयोः तकण प्रतिपादनं न त्वागम-प्रमासोन । तेन 
कि निष्पद्यते ? भारतीयपरम्परायां घमंसम्मतानि तच्वान्यपि दज्ञनक्षास्त्रेषु 
तकनिकषोपले परीक्षितानि सन्ति परिव्तन्ते । तेन तकंस्यव दर्शनशास्त्र 
सर्वोपरित्वं न त्वागमप्रमाणस्य । भारतीयपरस्परायां वंदिकटिसा विरोधित्वात्‌ 
न जंनबोदढयोमंतयोः संस्थापकयोः ऋषभदेवब्ुद्धयोस्तिरस्कारः, प्रत्युत, 
तयोरवतारत्वेन स्वीकृतिः । इतोऽप्यचिकतर प्रमाणां तकं्रियताया किं स्यात्‌? 
ग्रतः भारतीयदशंनं वंज्ञानिकेऽस्मिन्‌ युगे साम्प्रतमपि न साम्प्रतम्‌ । 

तत्र केषाञ्न्चिद्रिमत्तिः । योऽवमन्येत ते मूले हैतुः1९1शयादूद्रिजः स साघु- 
भिवहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः इति भारतीयदाशनिकानामभिमत्तम्‌ । 
कथं वजञानिके युगे तत्स्वीकत्तुं समीचीनं स्यात्‌ ? तत्र ब्रूमः- यदि नाम हेतु- 
शास्त्रस्य प्रतिपश्चिकत्पितोपेक्षं व भारत्तीयचिन्तन-परम्परायां भवेत्तहि वैदश्चवरां 
त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणं बूद्रस्योपलम्येताधुनापि ।: श्रथवा यज्ञेषु पश्वाल- 
म्भनं स्यात्‌ । भ्रथवा नियोगात्सृत्तोत्पत्तिमन्या भवेद्‌ । ' ° तत्रेमाः सर्वाः परम्पराः 


६. मनुस्मृतिः, १२. १०६ 
७. भागवतम्‌, ५. ५ 
श्रपि च- 
निन्दसि यज्ञविघेरहृह श्रुतिजातं सदयहूदयदशितपश्युषातं 
केशव ! धृतबुद्धशरीर ! जय जगदीश हरे ! 
गोलगो विन्दम, अ्रहमदाबाद, १६९६५, १. 
८. मनूस्मृतिः, २. १९१ ६. गौतमधमंसुत्रम्‌ १२. ४ 
१०. &8९, ?.४., ति5ाता# त जी खा) ३६३5॥7२, 20078, 1941, »०]. 
11, 21. ।, (18. 
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हैवुश्ास्वाश्रयणोनेव लोपं गताः । दर्शनशास्तरे जेनबौद्धप्रभृतिभिः वेदवाहयेरेव 
मतं; हैतुशास्त्रप्रयोगो व्यधा यीह्यपि न वाच्यम्‌ । वेदानुयायिनोऽपि मीमांसका 
वेदान्तिनश्च तहेतुर स्त्राश्चयेणव श्रतेः प्रदृत्तिमृलां निदृत्तिमूलाञ्च व्याख्यां 
कुवन्तौ दशं नक्ष विचारस्वातन्त्यं प्रदशंयामासुः । साँश्या पुनरवदानुयायिनोऽपि 
वैदिकीं हिसां न समर्थयामासुः ।+ ^ एतेन सर्वेण भारतीयदशंनपरस्परायां 
मुक्तचिन्तनोद्टलितहेतुवादमहिमा सिच्यते । न्यायज्ञारत्रे तु पुनस्तकंस्येव महत्त्व 
प्रतिपदं प्रतिपादितमिति न संशयः । एवं धर्मानुबन्वि सदपि भारतीयद्शंनं 
त्कचितं सदव विकास्मभजत । 

किन्तु तकण साधं भारतीयदशंनेज्नुभूतिरपि महत्वं भजते । विज्ञान- 
वटृश्ेनमप्यत्र प्रयोगाचित्तमृ । एतदपि भराधुनिकयुगानुसारि । तर्केण शन्दजालेन 
च यद्वा तद्र! सिध्यतु नाम, सत्यं केवलमनुभवेकगम्यम्‌ । स चानुभवः दशंनक्र 
त विज्ञानस्य प्रयोगलालास्ु क्रियते प्रत्युत जीवनस्य प्रयोगक्ालासु । ये प्राणा 
नप्यविगणय्य तान्‌ प्रयोगांदचक्गस्त एवाप्ताः । एषु प्रयोगेषु यददुःखं भवति 
तदव तप इति । तत्तपः शारीरिक मानसिकच्चेत्युभयथापि । न हि कैवलं 
शीतोष्णता दिस दिष्ण॒ता एव तपः । 'स्वाघ्यापश्रवेचने एवेति नाको मोदुगल्यः 
तद्धि तपस्तद्धि ततप: ।)* तपसंव सत्यमचिगम्यते नान्यथा । ये नाम भोगविषया- 
द्िपरायणास्ते सत्यस्याप्तवे प्रयोगाच कुवन्तो विभ्येरनु इति नाति विस्मयावहम्‌ । 

यदि नाम सत्यं घुेनैव प्राप्यं स्यात्तन्न मूल्यवत्‌ स्यात्‌ । सत्यस्येयमेव 
मूल्य वत्ता यन्नाम तत्सुखेन नाधिगम्यते । श्राधुनिके युगे विज्ञानन्ेत्रे वैज्ञानिकं- 
रुपलन्धयो न कमलदलश्यानेरधिगताः रात्रिन्दिवं तदर्थं ते तपस्तेपुः । 

उपरिष्टादस्माभिर्भारतीयदशनक्षेत्रे ज्ञानसाधनभूतानां प्रमाणानां चर्चा 
घुनिकरवज्ञानिकयुगसन्द मं स्थालीपुलाकन्यायेन व्यधायि । प्रत्यक्ष दक्ञं नेऽपि 
विज्ञानवन्महत्वपृशंम्‌ । किन्तु विज्ञाने वस्तुजगतः प्रत्यक्ष बाह्य भवति दशंने 
तत्प्रत्यक्षमात्मनि मानसं न तु कै वलज्न्वाश्चुषम्‌ । 

ग्राघुनिके युगे विज्ञानस्याविष्कारचाकचक्यचमक्ृता वयं प्रयोगात्मकं 
ज्ञानं सर्वेपिरि मन्यामहे । भारतीयदश्चंनेऽपि सत्यं प्रयोगगम्यमेव मन्यततै । सं 
प्रयोगोऽत्र योग इत्युच्यते । तत्र प्रयोगे यथा वस्तुजगत्‌ साक्षत्करर्मस्तथेव योगे 
वयमात्म।नं साक्षात्करुमंः । प्रयोगस्य वस्तुनिष्ठत्वात्‌ ्रयोगोपयो गि भूतानि वस्तूनि 
शुद्धान्यपेक्षयन्ते । योगस्यात्मनिष्ठत्वादात्मश्ुद्धिरपेक्षिता । भारतीयद्शंने 


११. 7५ (वाण उणाप्ता, 20078, 1934, (८५. उणा 
108; पञ 0 अ्ाा8) ए. 5 
१२. तंत्तिरीयोपनिषद्‌, १. ६ 
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फलति । इतरथा (नं को भुनियंस्य मतं प्रमाण मिति स्थितिर्नापतेत्‌ । “धरभंस्य 
ह्वरिता गत्ति' रिति कोऽथं इति नाहं सप्रमाणं जाने । किन्तु कृते विचारे 
धममस्य सञ्चरणशीलतंवात्र ध्वनितेति मे प्रतिभाति । सञ्चरणशीलेऽपि धर्में 
केचन धमेस्य क्रुटस्थाः सिद्धान्ता इति नैव विस्मृतवानस्मि । एवं धमं स्वख्पे 
परिवतनशीले परिवतंनशीलतामपरिवतंनज्चीले चापरिवतनशशोलतामवधारयामि। 

द्ंनस्य विचाराय प्रवर्तमानस्य मम कुतो धर्मनिरूपशचेष्टेति सत्यम्‌ । 
भारते दशनं बुद्धिविलासचेष्ठितं नास्ति केनापि किमपि बुद्धिविनोदाय 
यत्तक्यंते तदशं नं नोच्यते भारते । केचन स्वजीवने साधनाद्वारा तथा भूतानि 
सत्यानि साक्ात्कुवंन्ति यानि निदशरेयष्करीणि परम्परयाभ्युपगम्यन्ते । तानि 
सत्थानि येषु ग्रन्थेषु पनिवद्धानि ते प्रन्य।: स्वतः प्रमाण भरताः श्रुत्यागनेत्यादिपदं- 
व्यपदिश्यन्ते । तेषु प्रन्ये्ु ्रतिपादितेषु विषयेषु तकंस्य गतिनास्ति । तेषु प्रति- 
पादिता बिषयास्तकतीता न तु तकं-विष्द्धाः। "नषा तकंरा मतिापनेया ।*४ 
"स्व मावोऽतकगोचरः । त्र विज्ञाननिष्ठिततधियं एवं विप्रतिपद्यन्ते 'श्रचि 
विज्ञानविरुद्मते । तकंमधिक्षिपसि 7 अन्धश्रद्धालो । बुद्धिविरुद्धं भाषते ? 
पुराणपन्थिनू! वज्ञानिके यूने तर्कतीताः धमंसिद्धाःता इति वञ्चयितुं प्रवतंसे? 
तान्प्रति बयं सविनयं ब्रूमहे 'भ्रये विज्ञानप्रिय ! वज्ञानिकः सन्‌ किमिति 
प्राकृतजन इव कुप्यसि ? वस्तुनिष्ठद्ला पश्यन्ति वैज्ञानिका इति प्रसिद्धे सति 
भावनावेश्ात्किमित्ति शान्तधिया न विचारयसि वस्तुस्थितिम्‌ ? न वयं तक 
मवजानीमहे । तर्को हि नामास्माकमृषिः | किन्तु कि तेकंरीव न वेत्सि 
"्नप्रतिष्ठस्तकं' इति? कि विज्ञानेनैव न ॒विदूमो यत्तकेण सत्यंन पुशंतो 
व्याख्यातुमलम्‌ । किं तकंणावगत सृष्टिर्मृल वै्ञ।निकंरपि ? किम्वा चेतनतत्त्वस्य 
रहस्यं विज्ञातुं प्रभवन्ति व॑ज्ञानिका विनज्ञानपद्धत्या! उत प्रकृतेः स्वरूपमुद्घारि- 
तमिदमित्थन्तया ताकिकम्मन्यैः पण्डितः ? सत्यन्त्विदं यथा यथा जानीमहे 
तथा तथेदमपि जानीमहे यद्वयं किमपि न जानीमहे । विज्ञानप्रगतिकालसम- 
कालमेव तकंस्येयत्तापि स्फुटीभवति । पृनश्चानु भवेकगम्यं वस्तु किं तकण 
प्रतिपादयिततु शक्यते ? श्ग्निरुष्ण दशी तस्व भावञ्च जलमिति प्रत्यक्षं कगम्यं 
वस्तु कि देषोऽप्यदेषतया तकण प्रतिपादयितुमीशः ¡ 

तर्कातीतास्तकं विच्द्धादचैति न पर्यायाः । तकतिीता नामत विषयाये 
स्वभावतः एव तर्कभस्यां न भवन्ति । तर्कविरुद्धाः पुनस्ते विषया ये तरकंगम्याः 
सन्तोऽपि विरुद्धार्था इति निर्णायिन्ते । सूष्मा विभाजिका रेवा त कप्तीततकवि- 


-- क्द्धमोः । तकत्तीत्ता विषयाः कदा चित्सुक्ष्मतरेख तकण गम्या भवन्ति; तदातं 


४. कठोपनिषद्‌, १, २. ६ 
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राचारपालनमात्मञ्ुद्धय एवं प्रतिपादितम्‌ + ° श्रात्मशयुद्धि विना च सत्यस्य 
साक्षात्कारस्तकबलेन न सम्भावितः । योगे प्रयोगे चायमपरो विक्ञेषः विज्ञान 
क्षेत्रे--एकेन पुष्पेण कृतेन प्रयोगेणापरे सवे लाभान्विता भवन्ति, प्रयोगस्य 
फलस्य वस्तुतन्त्रत्वात्‌, योगेन पुनय: कर्ता स एव लाभान्वितो भवति 
तत्फलस्य पुरुषतन्तरत्वात्‌ । तथापि योगे प्रयोग इव भत्यक्षप्रमारामेव विद्धिष्यते । 
तेनास्मिन्वैज्ञानिके युगे नास्तिकेष्वपि साम्यवादिदेशेषु योगप्रचारः प्रत्यहुमुप- 
चीयते । इट्‌ सत्यं यन्नाम पाडचात्यदेहञेषु योग-प्रचारः शारी रिकस्वास्थ्यापेक्षया 
न त्वात्मन्ञानपेक्षया, किन्तु शारौ रिकस्वास्थ्यावेक्षयापि कृते, योगे इप्व गुदधि- 
रवश्यम्भाविनी, सच्वशुद्धौ च सत्यामात्मोन्मुखी ब्रत्तिः स्वतः परिणमति । 
विज्ञानेन जौवने क्िप्रकारितोत्पादिता, तेन समुत्पन्नाः स्तायविकविकाया न 
चिकित्साविज्ञानेन पूणांतः प्रतिविधीयन्ते । तत्रोपायद्वयमिदानीं रदयते-- मादक- 
दरव्यसेवनञ्च योगाम्या्इच । प्रथमस्योपायस्यस्थायित्वादकिञ्चित्करत्वम्‌ । 
द्वितीयः पूनषूपायः नारती यदर्शान -प्रदशित एवा त्रावलम्बनं भविष्यति भविष्यति 
काल इति पद्यामि । किन्तु केचन स्वाथंनिष्पादनपरा भारतीया एवात्र 
यौगोर्मुखान्‌ वेदेहिकान्‌ भारतीयानपि च वञ्चयन्ति सरलोपायदशं नप्रलोभेन । 
तत्र यदि संस्कृतज्ञाः केचनाकरब्रन्थान्‌ अआलोडयित्वा व्यवहारेपि स्वयं योग 
मम्यस्य योगस्य शुद्धं सात्विकं सरलंञ्चव रूपमा विष्नुयुमहदुपकू्ु रात्मनश्च 
जगतदच । किन्तु केचन पणिडतम्मन्यमाना दशना म्यासपरायणा भ्रपि भअ्रवच्छेद- 
कावच्छिन्नपदावलीमेवोष्ठगतां विधायात्मनः कृतकृत्यता ममभ्युपगच्छन्ति, 
योगञ्च षड्दशं नेषु प्ररिगसितमपि दशेनक्नेत्राद्‌ बहिष्कुतमिवोपेक्षन्ते । 
भ्रवच्छेदकावच्छिन्नपदावलीत्यवोचाम उपरिष्टाद्‌ । न्यायद्ञनं भ्त्यस्माक 
नावमाननाभावना । आधुनिकैऽपि युगे विज्ञानस्य मूलं गरितज्ञास्तरं, गरित्तस्य 
मूलञ्च तकंशास्त्रमस्ति । किन्तु तवं तकशास्त्रं॒प्रतोकास्मकंतकंश्स्त्रदिला 
(8४70011८ [.081८)} प्रतिदिनं विकसति । यदि भारतीयनंयायिका आघुनिके 
युगे न्यायश्नास्त्रः पुनस्ज्जीवयितुं कामयन्ते, भ्रतौकात्मक तकंशास्त्रपरि शीलनं 
चिनान ते ्राप्तकामा भविष्यन्ति । प्रतीक्ात्मकतकशास्त्रल्च गरित्तज्नानपिल्लि। 
तेन दशं नं विज्ञानोन्मुखं भवतति । भारतीयेदशं नमपि विना विज्ञानोन्मुखतामा- 
धुनिके युगे प्रासङ्कखिकतां न भजेत । याः नंयायिक वेज्ञेविकयोः पदाथ विवेचने 
मान्यतास्ता सर्वा स्रपि प्राधुनिकविज्ञानमान्यलाभिः संवदन्ते न वेति श्रन्वि- 
ष्याचन्विष्य सुधीभिः संलोवनीयाः । भ्रन्यथा भ।रततीयदर्थंनं जीवितमिति न 
श्यते वक्तुम्‌ । भारतैऽत्र च सर्वत्र सप्तदशरातान्याः प्राक्‌ पदाथं विवेचनं 
(?1#51८), तत्वविवेचकरेव {},1<181)1 951८1315}, चिन्तनबलेनाकारि । 
सप्तदशशतान्द्यां पुनः पदा्ंविवेचनं प्रयोगाश्रितं सत्पृथम्विज्ञानत्वेनाङ्गी- 
कृतम्‌ । तस्मात्‌ भौतिके शास्त्रे विकसिते पदार्थानां यत्स्वरूपमाधुनिकंः सविस्तरं 


भवनत "ना " एत काः 


काकत्क _ उत हयक ज कः कु ज्यका ध 
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प्रतिषादितं तद्िहाय ये नाम प्राचीनप्रन्थ-परिमाषा एव रटन्ति तै "तातस्य 
कूपोऽयमिति ब्र. वाणाः क्लारं जलं कापुरुषाः पिवन्ति" । तत्र केचन द्रविडप्राणा- 
यामेन यथा वा तया बा प्राचीनमान्यतां विज्ञानानुसारिणीपेव साधयितु बद्ध- 
परिकरा इश्यन्ते । परे पुनः प्रत्यक्षसिद्धामपि वस्तुस्थिति गजनिमीलिकयावह- 
लयन्तो न कदाचिदपि प्राचीनानामूक्तिमिष्या मवितुमहृतीति हडेनाक्रान्तधियो 
भवन्ति तानु सत्यापलापिनः प्रति बाचयमा एव तिष्ठासामः। यत्सत्यं, प्राचीन- 
भारतीया विज्ञानक्षेत्रे इदानीं वत्‌ पृष्ठानुभामिनो नासन्‌ । किन्तु प्राचीनान्‌ 
भारतीयान्‌ वजयित्वा देशान्तरे सम्भरति कोऽपि किमपि नुतनतथ्यमा।विष्कत्तु 
न प्रभवतीति सत्यस्ययत्तां स्वीकत्तुं न वयभूत्सह। महे । 


चित्तश्ुद्धचर्थंस्बारित्रं भरतिपादितं भारतीयदशंने इत्यवोचाम उपरिष्टात्‌ । 
चारिज्याङ्गुतया ये हिसासत्यस्तैयब्रह्म च््यापिरिग्रहादयो गुणा प्रततिपादितास्ते 
क।क्वताः सावंभौमिक।क्च किन्तु एषां गुणानां प्रयोजन चित्तदयुद्धिद्वारा 
परम्परया मूक्तिरस्ति। भुक्तिश्च वंयक्तिकौ न सामूहिकी । तैनादिसादयों 
गुरणा भ्रपि प्राधान्येन वंयक्तिकाः ! भारतोयदल्ंने व्यक्तेः परिष्कारेण 
समाजस्य परिष्कार इष्यते । समाजवादे पुनः समाजः केन्द्रीभरूतो न तु व्यक्तिः । 


तस्मात्समाजवादस्य युगे व्यक्तिपरकस्य दश्चंनस्य नोौपयोगित्वमिति 
केचित्‌ । तत्र ब्रूम: - विनियोग एषां सिद्धान्तानां व्यष्टिपरकोऽपि सम्भवति 
समष्टिपरकोऽपि च । यचाहिसायाः प्रयोगो महात्मना गान्धिना समष्टिपरकोऽ- 
कारि । तस्मात्‌ पूवमहिसायाः प्रयोगः व्यक्तैमूक्तयऽभून्न तु समाजस्य राष्ट्रस्य 
वा मुक्तये । श्रीगान्धिना राष्ट्रस्य भुक्तयेऽहिसा प्रयुक्ता । एवमपरिग्रहोऽपि 
व्यक्तेर्जविने विलासाभावाय प्रयुक्त इदानीं यावत्‌ । यदि राष्टस्य जीवने 
विलाघामावायापरिग्रहः प्रयुक्तो नि्नानां सुखाय स्यात्तं परिग्रहस्य 
सखमष्टिपरक उपयोगः स्यात्‌ । निने भारतस्य देशे तपोमयं सरलञ्च 
जीवनं देशोन्नत्यं स्थात्‌ । तत्तादश्चं जीवनं भारतीयदशंनेऽभिप्रेतमिति न 
तिरोहितं चश्नुष्मताम्‌ । 


तपोमयं सरलं जी वनं स्वाभाविकं प्राक्ृति कञ्च भवे दित्यपि स्वतः सिद्धम्‌ । 
भ्राधुनिके युगे यन्त्रीकृते जवने जटिलताग्राकृतिकता च समुत्पन्ने । प्रकृत्याः 
विच्छिन्नाः स्मः । वयं यत्त्रवदाचरामः नतु प्रकृतेः सजीवःप्रारिवत्‌ । तैन 
जीवने नीरसत्ताजायत्त । तदथं प्रकृति निवतंघ्वमिति मनीषिणो वदन्ति । 
प्रकृति प्रति निवर्तनस्यादिममनुष्यवदाचरणां नाभिप्रेतं यवा हिष्पीति प्रसिद्धैः 
प्रदश्यंतै । तपोवने तपस्विनः सरलाः सन्तोऽपि संस्कृतलूचयः कल्पित्ता न तु 
ग्रा दिमावस्थायाः मानवाः । प्राकृतिक जीवनं नाम करो कगौ प्रकृतैः दिन्यतया 
तादात्म्यानुभूतिः । श्रयं भारतीयदज्ञंनस्याचुनिकें सन्दभें महान्‌ सन्देशः । 
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म्रव्रेदमधार्यम्‌- भारतीयदशंने यथा केचन विषयाश्तकतीताः प्रतिषादि- 
तास्तथैव जीवनस्य चरमावस्था पापपुण्यातीता प्रतिपादिता । 'प्रन्यत्रब्मदिभ्य- 
त्राघर्मादि' ति शतैः 1१ * श्रस्यामकस्थायां मारतीयदशंनेऽम्यबहा रिकतापत्ततीति 
बहवः । तत्र परमायं व्यवहारमेदमजानतामिदं मतम्‌ । परमाथ पापपुण्ययोर- 
किल््वित्करत्वेऽपि व्यवहारे घमं एव॒ मनुष्यं पञ्चुम्यो भिनत्ति । धर्मश्च नायं 
वैय कतिकः प्रत्युत समाज स्याघारभूतः घर्मो घारयत्ति प्रजा इतिः स्मृतेः । 
नाय धमः सम्प्रदाय इत्यस्य प्यः । ये स्तत्त्वं: समाजः स्थायी भवति तानि 
तत्त्वानि वमंजलव्दैनाख्यायन्ते । पर माधं तरच स्वस्व लू्पोपलन्धिरि्ठा मनुष्याणाम्‌ । 
तत्र पापपुण्ययोकमयोरपि परशू्पत्वान्नोपयोगः । अतः भारतीयद्दानमतिनेतिकं 
सदपि परमार्थतः व्यवहारिकतायां नंतिकतां प्रतिपादयति । सा नैतिकता 
सम्प्रदायव्िज्ञेष मतिक्रम्य सावंभौमिकी सत्ती सम्प्रति युज्यतेतराम्‌ । 

एकतायां विभिन्नतायापेकत। ञ्च परन्ति भारतीयदाचंनिकाः । व्यवहारतो 
विविधता परमार्थतदवंकतेति तेषां सत्तम्‌ । तस्म द्र चिव चित्रयादुपासनाण्डति- 
वंचिच्ये सत्यपि परमतत्त्व नानात्वं नास्ति एकं सद्विप्रा बहूधा वदन्तीति 
घरुतेराद।य ४ रुवीनां वरतिव्याहजुकुटिलनाना पथजुवां न्‌ रमेको गम्यस्त्वमसि 
पयसामणंव इवेति पुष्यदन्तोक्तिपयन्तं भारतस्य दाशंनिकपरम्परायां 
विविधतायामेकरतादि । सम्प्रति विज्ञानस्याविष्कारः संसारः सङ्कुचितः । तत्र 
संसारे भायावैश् भो जनव्यवहारघ्मदिीनां विविधतास्ति तथापि भारत्तीयदशंन- 
प्रद्शित्तेकत्वस्रमाश्नरयणिनेव पारस्परि कुसं वषंनिवारणापुवकं सहास्तित्वं सर्वेषां 
सम्भवति । 

तकंस्य प्राधान्याद्‌ भारतीयदशंने कारगा-कायं-सम्बन्ं भारतीयमनीषिगाः 
समथंयामासुः । कारणं विना कायं सम्पद्येत चेरत्ताहि तकंस्य विज्ञानस्य वा मूलमेव 
विच्छिन्नं स्यात्‌ । जीवनदशंनप्रसङ्गे क।रणाकायं िद्धान्तविनियोगेन भारतीयाः 
कर्मसिद्धान्तमाविष्कतवन्तः । कमंसिद्वान्तः समीचीनो नवेति नात्र मीमांसामहे; 
किन्तु दशंनशास्त्रस्येतिहासे कारण-कार्यं -सम्बन्धं स्वीकृत्य सुखदुःलयोव्यष्या 
कमं सिद्धान्तं विना सिद्धान्तान्तरद्रारा केनापि कूत्रापिन व्यधायौत्ति विवक्षामः। 

किन्तु कमंसिद्धाम्तेनास्माकं देलेऽक्मण्यताजनीत्यपि सत्यम्‌ । कायंकारण- 
सम्बन्धे स्वीकृतेऽतीते नियते भविष्यदपि नियते, भविष्यत्ति नियते च वतमानं 
प्रत्युदाक्रीनतोत्पन्ना । यदूमावि तदुभावीत्ति भारते लोकाः भ्रतिकाररहिताः 


१३. वेदान्तसारः, (सम्पा० कृष्णाकान्त त्रिपाठी), मेरठ, १६७५, पृ० ५६. 
(५ छ पृ५ ४८) 

१४. करण०, १.२. १४ 

१५. ऋग्वेदः, १. १६४. ४६ 
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पुरुषा्थहीनाश्च सं जाताः । कमं सिद्धान्तस्य किमयमाशय श्रासीदिति प्रश्ने समु- 
जजुम्मिते नाधिकं विवक्षामः। केवलन्तु इतिदहा्षविदामिदमेव निवेदयामः- 
भ्रासीत्पु राकल्पे कदचनाजीवक सम्प्रदायः गोसालकप्र व तितः । स आजीवकसम्प्र- 
दायः सुतरां नियतिवादं श्रदुदधाति स्म ।` ° किन्त्वस्माक देशे वषसहल्रपयन्तं 
लन्धप्रचारोभ्यं सम्प्रदायोऽद्य विलयं गतः इदानी मितिहासावहेषो बभूव । 
दिन्डु-जेन-बौदढध-सम्प्रदायाः कमंसिद्धान्तसमथंकाः सन्तो ये भ्रवशिष्टास्ते सर्वे 
पुरुषाथं वादिनः । भ्रस्महेशेन सिद्धान्ततो नियतिवादस्यायमेव सत्कारो विहितो 
यन्तियतिवादिन भ्राजीविक्ञाः नामावजेषाः कताः । तथापि ये भाग्यवादमा- 
श्रयन्ते पुरुषदोषः स भवतति न तु शास्त्रदोषः । 

प्रत्ेदमवधेयं --यदि नाम भारतीयद्शंनमाधुनिके युगे सर्व वानुकुलं किन्तहि 
तत्प्रतिदिनमुपेक्ष्यते । भ्रथवा आरतीयानां तत्ताददो दशंने सति किमिति राष्ट्रस्य 
जीवने प्रफुत्लता नाविर्भवति । मन्यामहे, भारतीयदज्ंने सन्तुलनाभाव 
इति । तद्यथाव्यारिमिकमूल्यानां महत्वे सति भं तिकोन्नतेरपेक्षा दशं नमकाङ्िनं 
विधत्ते । प्रात्मत्मिति ब्रुवाणौ: देजेऽस्माकं पदार्वाः चुत रामूपेक्षिताः । तैन दारि- 
द्रचमवर्घत । दारिद्रचं समूपचिते लालसा बलवत्तराभ्रूत्‌ । तैनान्तरङ्गतः 
मोतिकसुखाभिलापिणस्सन्तोऽपि भारतीयाः बाह्यतस्त्यागिनः संवृत्ताः । भ्रयमेव 
मिध्याचार इत्युच्यते ।* 4 

पदायपिक्षायाः शषरीरोपेक्षाप्यङगीभरूता । चरी रमाचं खलु घमसाघनमिति ^ 
कविक्रुलगृरोः कालिदासस्य कश्षरीरोपेक्षिणः प्रत्यासीदादेश्ः। किन्त्वस्माकं 
चिन्तकाः शरीरं व्याधिमन्दिरं जलबरुद्‌नुदनश्वरं कदलीस्तम्भवन्निस्सारं सकल - 
मल राशि मन्वानास्तदाद्यं घमं साधन मुपेक्षितवन्तः । एवमेव "यश्ज्योति रन्तरभरतं 
प्रजासु + इति मनः श्रुतिषु स्तुतमासीत्‌ तन्मनड्चपलमिति बन्धनमिति च 
निन्दितम्‌ । एव शरी रमनसोर्‌ भ्रात्मना शतरुतेव समृत्यन्ना । इदं खण्डितव्यक्ति- 
त्वस्य मूलम्‌ । तेन दमनं प्रारज्धम्‌ । तपसः परम्परा देशोऽस्मिनु पुरा तनी बभुव । 
दमनस्य तपसा मिभ्यातादात्म्यं स्वापितमगूत्‌ । 

शरीरोपेक्षया साधं परिवारजनानामप्युपेक्षाभूत्‌ । परिवारं प्रति स्नेहभावः 
राग इति गदितोऽभूत्‌ । परिवारोपेक्षायां सत्यां समाजे स्त्रियः स्थानं निम्नतरं 
जातम्‌ । "यत्र तास्तु न पुष्यन्ते सर्वास्तित्राफलाः क्रियाः" <ˆ इति मनोर्वाक्यमनु- 


सत्य स्त्रीषु भवहेलितायमु < स्तुतोऽस्माकं समाजः पङ्गुरिव सम्पन्नः । वेराग्येन 
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ग्यक्तिः ्रात्मकेन्द्रिता सती समाजं सुतरामवहेलयामास । सेवायाः प्रेम्णो वा 
निन्र्तिमार्गेऽवकाश एव नासीत्‌ । 

यद्यपि श्रमस्य महिमानं द्योतयति श्रमराशब्दः भ्राश्चमशब्दश्च परन्तु कमं 
मात्र बल्धनकारणो सति कुत्र कमंठताया भअरवकादाः ? श्रकर्मंण्ये पुरषेऽधियो 
वसन्तीति प्रसिद्धमेव नानाश्नास्ताय धीरस्तीति भुत्तिषश्च । २१ श्री विहीने देले कुतः 
प्रसन्नता, भ्र्रसन्ने कृतः नि्मंलता, मलिने च मनसि कृतः ददां नसम्पत्‌ । भ्राधु- 
निके युगे चेतनेयं जागत्ति । श्रमः सेवा प्रेमभावना च कल्याणस्य साधनमिति । 
परं केचनात्पश्रृताः श्रकर्मण्यताये समाजोपेक्षायं प्रेमाभावाय च भारतीयदङंनमेव 
निदानं मन्यन्ते । प्राघुनिकसन्दर्भो दशंन-परिश्ीलनपरः सम्यक्तया विचार- 
सोयम्‌ कि वयं विद्योपासनया अविद्योपेक्षया चान्घन्तमः प्रविष्टाः स्मः? कि 
सम्भूत्या उवेक्षासम्भूत्या एव चोपासनास्मान्‌ मृत्योः पारं तारयिष्यति ? 

ये सम्पन्नाः देलास्तत्र ्रात्मज्ञानं विना जीवने चुन्यमेव प्रतिभाति । तस्माद्‌- 

भौतिकसम्पन्नतेव नोपकरिष्यति जगतः । भारती यदश्शंनस्य।धुनिकसन्दभेऽध्या- 
त्मज्ञानस्य महान्‌ सन्देशः । किन्तु वयं स्वयं गोतिकचाकचक्यचमत्कृताः श्रघ्या- 
त्मनामापि न शुश्रुषामः । 

विनोबाभावेमहोदयेनोक्तम्‌-- राजनीते. स्थान विज्ञानं, सम्प्रदायस्य स्थान- 
मध्यात्मज्ञानं च गृह्णीयात्‌ । विज्ञानाघ्यात्मज्ञानयोरय समन्वय एवधरुनिकसन्दभं 
भारतीयदर्लनस्य योगदानं भवितुमर्हतीति समासतोऽस्माकमाकुतम्‌ । 
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धर्म शब्द का अथं 


भारतीय दाशं निक चिन्तन मेँ तीन श्ञब्द एसे है जिनका सम्भवतः प्रप्रेजी में 
या संसार करौ किसी अरन्य भाषा मेँ ठीक पययिवाची लब्द नहीं मिल सकता । 
वे शब्द ह "धर्म॑न्‌, “कमनु मरौर ब्रह्मन्‌" । ये तीनों ही शब्द मूलतः 
नकारांत है, तीनों हौ नपुसकलिगमे ह ओर भारतीय दर्शन कै चिन्तन को 
समने कै लिप तीनों का जान नितान्त ्रनिवाय है । इनमे 'घमन्‌ शाब्द वेद 
मतो नक्रारान्त ही था ङिन्तु लौकिकं संस्कृतं मे विसते-विसते अकारान्त हो 
गया । 

"धर्म" शब्द ऋग्वेद में श्रनैकं स्थलों पर राया टै भ्रौर जिस प्रकार परवर्ती 
साहित्य वें "वमे" का सम्बन्धवघारण करने पे जोडा जाता दै, वंदिक साहित्य 
ममी उसी प्रकार यह सम्बन्ध जोडा जात्ता था" । प्रथवंवेद मँ सत्य, ऋत, 
दीक्षा, तप, ब्रह्य रौर यज्ञ वे तत्त्व मनेगयेरह, जोवृध्वीको धारणा करते 
दै । ये ही तत्त्व मूलतः वद्धिक काल की धमं भावनाके स्तम्भ दहै। इस 
वैदिक विचार नै कि धमंके ये तत्त्व पृथ्वीको धारणा क्रिये, मनुस्मृति 
की इश परम्पराके माध्यमते कि घमं वृषभ है3 इत लोक-परम्परा को जन्म 
दिया कि पृथ्वीको वृषभ घारणाज्ियि हए दहै । सम्भवतः घमंके चार भ्रंग, 
जिनं भागवत मेँ धमं के पद कहा गया, इस परम्पराके कारणा बने होगे 
कि धमं वृषभ है । भागवतपुराण में धमं के विद्या, दान, तप श्रौरसत्व ये 
चार पद माने गयेर्है* श्रौर वृषभके भी चार पद होतेह । 

ऋर्वेव मेँ जहां घमं को एक एसा तत्व माना है जिसके हारा मित्र श्रौर 
बरुणा संसार की रक्षा करते, वहां धमं के साय व्रत श्मौरऋतुकीभी चर्चा 

१. प्रतो षर्माणि वारयन्‌ -- ऋग्वेद १. २२. १८ 
२. सत्यं बृहदतमुग्र दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथ्वीं वारयन्ति-प्रथर्ववेद १२.१.१ 
३. व्रषो हि भगवान्‌ घमं: - मनुस्मृति ८. १६ 
प्रौर भी देखिए शान्तिपवं ६०.७५ 
४. विद्या दानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च- भागवतपुराण, ३. १२. ४१ 
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हुई टै * । किन्तु सबसे महत्वपुणं चर्चा इस मन्त्रे यह दै कि मित्र श्रौर वरुण 
भ्रासुरी माया दारा भी संसार की रक्षा करतेरह। वैदिक काल में घमं 
समष्टि-प्रधान था श्रौरसमाजकी रक्षाके लिए किया गया कपटाचार भी 
घमं दही दहै, इस प्रकार की मान्यता का जन्म उसी समय हो चुका था । भ्र्थातु 
वैदिक ऋषि साध्यकी शुद्धिसे साधन की शुद्धि भी मान नेते ये। किन्तु घमं 
एक साधन दै- यह एक परम्परादहै जो महाभारत कै उस प्रसिद्ध इलोक में 
ग्रभिव्यक्त होती दै जिसमें यह कहा गयादहै किधर्मसे अ्रधंभ्रौर काम की 
प्राप्ति होती रै । किन्तु महाभारत से पूवं ही ऋग्वेद में इस मान्यताकं बीज 
निहित है करि धमं स्वयं साध्य दै, सावन नहीं । पुरुष-सूक्त मेँ जव यह कहा गया 
किं देवताश्रोंने यज्ञसे यज्ञ काही यजन किया, सम्मान किया, तौ इस उक्ति 
मँ यही तथ्य निहित है = । शुक्ल यजुर्वेद में तो स्पष्ट कह दिया गया है कि घर्मं 
से धमं को प्रपन्न किया गथा । श्रधवंशिरम्‌ उपनिषद्‌ में भ्रौर भो स्पष्ट 
करते हुए कहा मयादहैकि मै धमंसे वर्मकोही तृप्त करता ह '६। 

हमनै ऊपर कहा कि वैदिक घमं समाज प्रधान या--सावःसाय चलो, 
साथ-साथ बोलो, ° यह वैदिक चमं कामून स्वर दै । इसन समष्टि प्रधान घमं 
का कंन््र यज्ञ दै जिषे स्वयं ऋग्वेदे प्रथन धमं कहा गया दह ।१) स्वयं 
कऋम्वेद में यज्ञ का सीधा सम्बन्व वष्टिते जोड़ा भ्रौर यह मानागयादहैकि 
बृष्टि ही संसारके प्राणोका मूल दै। १ यह्‌ मान्यता इक्र बात का पर्याप्त 
प्रमाण दै किं ऋग्वेद कौ यज-संस्कृति कृवि प्रधान समाज की देनदै। 

यज्ञ को स्वयं चऋछगवेद में श्रेष्ठतम कमं कहा गया है । प्रतः यज्ञ प्रान होने 
के साथ-साथ वैदिक धमं-कमं भी प्रान है। अरथ्वंवंद तें धमं की गणाना श्रम 


५. धमंणा मित्रावरुणा विपदिचता त्रता रक्षेथे प्रसरस्य मायया 
५2 विच्वं भुवनं वि राजथः सुयमा धत्थो दिवि चित्र्यं रथम्‌ | 
^ -- ऋग्वेद, ५. ६३. ७ 
, घममडचाथंरच कामद्च स घमं: कि न सेव्यते--महा भारत, १५. ५. ६२ 
„ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः- ऋग्वेद १०. १२७ १६ 
, धर्मणा धमं जिन्वाच्‌-- शुक्लयजुर्वेद, १५. ६ 
घर्मेण धर्म तपयामि- भ्रथवंिरस उपनिषद्‌, १ 
१०. संगच्छध्वं सवदध्वं °-- ऋग्वेद, १०. १६१. २ 
११. तानि र्माणि प्रथमान्यासन्‌- ऋग्वेद, १. १६४, ४२ तथा १०. १२५. 
१६ 
१२. तस्याः समुद्रा भ्रधि वि क्षरन्ति 
तेन जीवन्ति प्रदिदादचतस्वः- ऋग्वेद, १. १६४. ४० 
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प्रौर कमंके साथ कीग्ई रै निसते स्पष्टैः कि वैदिक ऋषि समाज की 
स्थिति के लिए श्रम प्रौरकमं की महत्तात पूणंतः परिचित ये+3। वेदिक 
कालम घमं की कल्पना गतिशीलतासे अविभाज्य रूपमेँ जुडी हई धी। 
यजुवद मेँ घमं का जंधा ्रौर पदके साथ तादात्म्य प्ै१४। ब्राह्मा ग्रन्थों में 
'चरवेति चरेवेति' का मूल मन्व भी गति ीनता का संदेशवाहक दै । किन्तु 
वेदिक ऋषिको गतिशीलता की यह प्रेरणा सू्यं-चनद्र जेते देवी तत्वों सै मिलती 
थी१४। ह्‌ देवी गति व्यवस्थितदरै श्रौर इसका नाम वैदिकं भाषा मँ ऋत दै। 
इस ऋत दाब्द का सम्बन्धं लातीनी भाषा के "६९६८।४३' शब्द से जोडा जाता 
है जिससे भरग्रेजी का र&0॥' शब्द निकलना । वेदिक ऋषि सूयं की इस गति- 
शीलता से अधिक प्रभावित दँ कि वहु विचरण करते हए कभी भी तन्द्रा नहीं 
लेता १५ । धमं से सम्बद्ध सभी शब्द सदाचार, घ्राचरण, चरित्र, इत्यादि चर्‌ 
धातु से निकने जिसक्राश्रथं ही गतिहै। धमे ज्ञब्दका गतिशब्द से जो 
इतना धनिष्ठ सम्बन्ध रहा, उसका एक पुन्दर उदाहरण जेन-दशंन में उपलभ्य 
होता टै । जेन-दर्न में गति प्रौर स्थिति के लिए दो स्वतंत्र निमित्त पदाथों 
की कल्पना की गई जिनं घर्मास्तिकाय प्रौर श्रवर्मास्तिकाय कहा यया । इस 
धर्मास्तिकाय पदा्थंकाल्युभम कमं मे कोई सम्बन्ध नहींदै। यह संसारके 
सभी पदार्थो कौगति मेँ उदासौन निमित्त बनने वाला एक तत्व है । किन्तु 
इस त्व को धर्मास्तिकाय नाम देना इस बात का प्रत्यक्न प्रमाण रै कि भार 
तीय मानस मेँ घर्म की गति ते सम्बन्ध प्रारम्भ सेहीरहादै। बादरं तौ 
पंचतंत्र जेते ग्रन्थ कहा गयां कि धमं की गति त्वरितं दै," = जिसके उदरा 
स्पष्ट ही प्राप्त होते है । 

इस प्रकार घमं कर्तंब्यपालन या चरित्र के पर्याय कै कूप में प्रयुक्त होता 
रहा । अथववेद में सत्य, ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्य म्रौर यज्ञ घमंकै प्रग माने गये, 
यह हम पहले ही कह चुके हँ । मनुस्मृति में घमं कै दस लक्षण दिये गये-- 
धृति, क्षमा, दम, भ्रस्तेय, शौच, इद्दियनिग्रह, घी, विद्या, सत्य तवा 
प्रक्रोघ ^= । 


८८९३. ऋतं सतयं रार दुमो २३. ऋतं सत्यं राष्ट क्षमो धममदच कर्मं च--प्रवर्ववेद, ११. ७. १७ 
१४. जड्‌वाम्यां पदभ्यां घमः--नुक्लयजुवं द, २०. £ 
१५. स्वस्ति पन्थामनुचरन्‌ सूयाचिन्द्रमसाविव - ऋभ्वेद, ५. ५१. १५ 
१६. पश्य सुर्यस्य महिमानं यो न तन्द्रयते चरन्‌ 
१७. धर्मस्य त्वरिता यतिः 
१८. घुत्तिः क्षमा दमोऽस्तेयं लोचमिन्िय निग्रहः 
धी बिद्या सत्यमक्रोधो दशकं ध्मंलक्षणम्‌-- मनुस्मृति ७. ६३ 
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दतवेकालिक में प्रह्विसा, संयम अ्रौर तप को घमं माना मया। दै धमं 
का इष चरित्रपरक् श्रथ के प्रतिरिक्त एक दूसरा भी ्रधंरहा दै, ्रौर वहू 
दै परम्परा का पालन । मीपांसार्मे श्रेतिविदहित कमं काकरना ही घमं माना 
हैर ° । महावीर ने श्रपनी प्रज्ञाके पालन कोह घमं मानादहै-+ | भ्रंग्रेजी 
का “तेयिक्स' शब्द जो ग्रीक के “'ठेयोस'' से निकलादहै, कामी मूल भ्रव 
परम्परा पालन ही है२* । क्रिसौ भी समाज की स्थिति उश्च समाजे प्रति- 
ष्ठिति परम्पराश्रों के पालन परदही अवलम्बित होती टै । भ्रतः समाज की 
स्थिति में सहायक होने के कारण उन परम्पराग्रोंका पालन भी धमं मान 
लिया जाता दै। 

भारतीय दक्षन क इतिहास मे एक ठेसा मोड श्राया जिसने समस्त चितन 
श्रीर जीवन को एक नई दिगादेदौ। इसका प्रारम्भ उपनिषद्‌ युगम हृभा। 
धमे के श्रन्तगंत्त जिन भी विचारो का उल्लेख हमनं ऊपर क्रिया, उनका मूल 
वेद रह । किन्तु मुण्डक उरनिषद्‌ने वेद की समस्त चिद्या कौ भ्रपरा कहकर 
उसे एक निम्न स्थान दिया मरौर उसके स्थान पर परा विच्याको एक ञंचा 
स्थान दिया-उ । परा विद्या की परम्परां धमं समाजपरक न रहकर भ्यक्ति- 
परक हो गया । श्रौर, पुण्य जो समाज की स्थिति मेँ विज्ञेष सहायक था, 
उतना प्रधान नहीं रहा । कलठोपनिषद ने स्पघ्र घोषणाकी, किं ब्रह्म की प्राप्ति 
न धमं चै हत्ती टै, न अधमं चे-४ । अ्ाश्रम उपनिषद्‌ में नी वही स्वर प्राप्त 
होता है२४। कुन्दकुन्दाचार्यने पपको नोहेकी व्यला श्रौर पुण्य को 
स्वणं की श्ुखला वतलाया-$ । इस प्रकार पाप श्रौर पुष्य दोनोंका ही परि- 
गान एक प्रकारचे टैयल्पमें होने लगा श्रौर धमं, प्रथं, काम इस त्रिवगं 
का स्यान वम, अर्थं, काभ, मन्न के पुरुषाथंचतुष्टय नेले लिया-* । भ्रव 


१६. बम्मो मंगलमुक्रिकिट्‌ड श्रहिसा संजमो तवो । दद्यवंकालिकमसुत्र, १. १ 

२०. चोदनालक्षणोऽ्वंः घमंः- मी मांसादशन, १. १. २ 

२९१. श्राणाए्‌ मामगं धम्मं -भ्राचाराङ्ग सूत्र, १. ६. २. १८० 

२२. म्युरदैड, जोहन एच, दि एलिर्मेद्‌स श्रांफ एचिक्छ, लन्दन, १६१०, 
पू 1 

२३. मुण्डकोपनिषद्‌ 

२४. अन्यत्र घमदिन्य त्राधमद्-कठोषनिषद्‌, २. १४ 

२५. न तैषां धर्मा नाघमंः--प्राश्रमोषनिषद्‌, ४ 

२६. सौवण्णियं पि शियलं वंधदि कालायसं पि जह पुरिषं । बंधदि एवं जीवं 
सुहमसुहं वा कदे कम्मं ।। समयसार, १४६ 

२७ भत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितधीर्मूनिरच्यते-- गीता 
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सर्वत्तिम घमं भ्रात्मा का म्रात्मा मेँ तल्लीन रहना या श्रात्मा को भ्रपने स्वभाव 
मे स्थित रहना मान लिया गयार= । इस चिन्तन का यह परिणाम हृभ्राकि 
बेदिक कालके समाज-प्रधान ग्रौर कमंप्रधान धमं के स्थान पर व्यक्तिप्रधान 
भ्रोर चिन्तन-प्रघान घमं को प्रमुखतता भिलौ । ऋतंभरा प्रज्ञा का स्थान गीता 
के स्थितभरज्ञ के प्रादशं ने ले लिया । साथ-साथ चलोके वंदिक स्वर के स्थान 
पर महात्मा बुद्ध का यहस्वर गंजने लगाकि दो भि्षु एक पा्गंसे न जाये; 
जेन-घमं पँ वह साधु सर्वोत्तम माना जाने लगा जो अकेला विचरण करे, एकल 
विहारी हो । भ्रौर कबीरनेततौ स्पष्ठ कह दिया किसाधु समाज बनाकर नहीं 
रहता । यही स्वर रवीन्द्रनाथ कौ कविता 'एकला चल रे' में मुखरित हृध्रा। 
इस प्रकार जहां सोने को कलियुग, भ्रंगडाई लेने को द्वापर, लड़ंहौ जाने को 
वेता श्रौर चलने को सत्ययुग मानाया,-: वहां वायुपुराणने हमे धर्मकी 
एक दूसरी ही परिभाषा दी, जिसमे घमं के प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, 
धारा प्रौरस्भरण वे पांच रंग मानं लिए गए ।3° इस प्रकार श्रात्म- 
साक्षात्कार प्रधान हौ गया रौर कतव्यपालन गौण । जन्तु भारतीय भ्राचार- 
मीमांसा मेँ कतंभ्यपालन की उवेक्षा कभी नहीं हुई । योगदशन नै इन दोनो का 
समन्वय करते हुए साघना केदो भाग कर दिए । योगके प्रथम पाँच भ्रङ्ग 
बहिरंग साधन मान लिए गए जिने यम रौर नियम के भ्रन्तगंत सामाजिक 
स्थिति के लिए श्रनिवायं ्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचयं भ्रौर श्रपरिग्रहको 
स्थान भिला प्रौर श्रन्तिम तीन प्रङ्ग श्रन्तरंग साधन माने गए, जिनमे ्यक्ति- 
गत साधना प्रधान थौ श्रौर जो ्रात्म साक्षात्कार क साक्षात्‌ साधन यथे 13१ 
ये दोनों एक दूसरे के विना अधूरे ह । पूज्यपाद ने इष्टोपदेश नैं इस स्विति को 
त्पष् करते हृए कहा कि यद्यपि पाप भ्रोर पण्य दोनों बन्धन द ङन्तु पुण्य पालनं 
द्वारा सुख की प्राप्ति श्रेयस्कर दै, पापचरणाद्रारा दुःख की प्राप्ति नहीं; कयो 
किधूपमें प्रतीक्षा करने कौ श्रपेक्षाद्वायामें प्रतीक्षा करना कहीं प्रधिक 
श्रेयस्कर है ।3२ 
२८. भन्ड विसुद्धरु भ्रप्पणऊ घम्म भणेविणु लेहु--परमात्मप्रकाल, २. ६८ 
२६. कलिः शयानो भवति स जिहानस्तु द्वापरः । उत्तिष्ठस्वरेत्ता भवति कृतं सम्प- 
छते चरन्‌ ॥ 
३०. प्राणायामस्तथा ध्यानं प्रत्याहारोऽथ घारणा। स्मरणञ्चंव योगेस्मिन्‌ 
पञ्च धर्माः प्रकीतिताः-- वायुपुराण 
३१. चयमन्तरङ्गं एूवेभ्यः- योगसूत्र ३. ७ 
३२. वरं व्रतः पदं दवं, नाव्रतैरबत नारकम्‌ च्ायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतो- 
मंहान्‌--इष्टोपदेश, ३ 
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निप्कषं यह्‌ दै कि घमं शाब्द के प्रथं को समने के लिए हम भारतीय 
धमं मोमांसता के इतिहास को चार युगो मे विभाजित कर सकते दै 

१. ऋषि युग- इस युगम धमं का प्रधान सम्बन्धं समाज-संरक्षण, 
गतिश्षीलता श्रौरकर्मसेथा। इस युग का महामन्त्र था "चरेवेति चरैवेति" । 

२. भुनि युग-इस युग मेंकमं की श्रपेक्षा ज्ञान कौ महत्ता भ्रधिकह्ो 
गई । श्रात्मसान्नात्कार प्रधान धमं मान। जाने लगा! इस युग का महामन्त्र है 
-- तत्व मसिं । 

३. श्राचायं युग-इस युगम नि््रेत्ति कास्वर प्रमुख हो गया । एकं पमे 
घमं की कल्पना की गई जो पाप पृण्यातीत दै, प्राचारातीत रै । इसयुगका 
महामन्वर है - "वंदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कम्म' । 

४. सन्त युग- इन तीन व्याख्यानो के भ्रतिरिक्त धर्मं की एक चौथी 
व्याख्या श्रहिसापरक की गई । इस स्वर का प्रभाव जिस युग में भारतीय जन- 
मानस पर विशेष रूप से पडा, उसे सन्त युग कहा जा सक्ता दहै । इस युगका 
महावाक्य दै --श्रहिसा परमो ध्मः । श्रथत्रा "दया धमं कामूलदै'" । घमंके 
दस पक्ष को गांघौ जी ने श्रपने जीवन में बहुत प्रभावशाली बना दिया श्रौरं 
वैष्णाव जन तोतैने कहिएजे जाने पीर परारईरे' इमे श्रपना प्रिय गीत 
बनाया । 

किन्तु षमं की यह परस्पर विरोधी दिखने बाली व्याख्याय एेसी नहीं है 
कि जिनका समन्वय सम्भवन हो । वस्तुतः धर्म का पृं स्वरूप इन चारो 
परम्पराभ्रों के समन्वय से ही प्राप्त हो सकता टै ।. कमं, भ्रात्मसाक्षात्कार, 
भ्राचारातीत धमं, भ्रौर श्रहिसाधमं, वस्तृतःये चारों एक दूसरे के बिना 
श्रपणं है । इन चारों का समन्वय करने पर धमं काएक संरिलष्ट ्रथं हमारे 
सम्मुख भ्राता दै भ्रौर वह्‌ दै कतंत्य-पालन पूवंक भ्रात्म-साक्षात्कार प्रौर भ्रात्म 
साक्षात्कारपूवकं कतंव्यपालन । 


9 
अज्ञान 


प्रन से प्रस्कुटित होता ई -दरःख। 

जि हम दुःख मानते है, वस्तुतः वह्‌ दुः नहीं दै; वहे उसका स्वाभाविक 
परिणाम-मात्र है जिसे हम सुख समनतेदहँ। यदि हमे दुःखके स्वरूप का 
ज्ञान होजाए्‌,तो दुःख की नित्रत्ति भी श्रनायाश्षदही हो जाए । तथाकथित 
सुख ही वस्तुतः दुःख दहै, क्योकि वास्तव में सुष्लौन होने परभीवे हमारे इस 
श्म को बनाये रने में सहायक होतेरैकि हम सुखी दह । तथाकथित द्‌ःख 
हमारे इस ननम को तोड़ डालते! वै हमारे व्यक्तित्व को कोर कर 
हमें श्रपने मधुर दिवा-स्वप्नों चे जगादेतै दँ ग्रौर इसलिए ह्म प्रतिकरल 
प्रतीत होते दै। सुख हमारे इस च्रमको बनाये रखते दै श्रौर हमें श्रनुकूल 
प्रतीत होते ै। 

जोदुःखका स्वरूप जान लेतादै बह दुःखं कौ कामना नहीं करता भ्रौर 
जो दुःख कौ कामना नहीं करता उसेदुःखे प्राप्तभी महीं होता क्योकि 
“"पुरुष कामनामय है, वह जसी कामना करता दै, वसा अध्यवसाय करता 
श्रोर जसा उसका भ्रध्यवस्राय होता दै व॑ंसाही कमं होता दै तया जं्ा कमं 
होतादै वैसा ही वह वन जाता दै ।''" 

कहा जातादै किं सुख भ्रात्मा का स्वभाव दहै । इससे एक भ्रान्ति हो 
सक्ती है । इस वाक्य से एसा लगता दै मानौ सुख एक स्वत्तन्वर गुरा दै जौ 
भ्रनेक धमियों में रहता है जिन से भ्रात्मा भी एकर है । यदि हम यह कहं तो 
भ्रधिक उपयुक्त होगा कि सुख वहं दै जो भ्रार्मा का स्वभाव दै । भ्रभिप्राय 
यह है कि सुख की भआ्रत्मस्वभावन्यतिरिक्त भन्य कोई सत्ता ही नहीं है, भ्रन्य 
जो कुद दै वह पसुखाभास है । 

ग्ज्ञान ते प्रस्पटित होता है--पाष। 

दूसरे के प्रति किए गये प्रत्येक श्रपराधके मूल में प्रपने प्रति श्रपराधही 


१. काममय एवायं पुष इति । स यथाकामो मवति तत्कतु्मंवति यत्रतुमंवति 
तत्कमं करते यत्कमं कुरते तदभिसम्पद्यते । बृहदा रण्यकोपनिषद्‌, ४.४.५. 
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प्रधान रहता है ‡ । जिस हृदय मेँ पापाग्ि घधकती दै उसे तो पुटपाक-प्रती- 
काश ्रन्तर्दग्धकरतीही दै, दुसरों तक तो कभी-कभी द्विटक कर उस्र पापाग्नि 
कौ चिनिगारि्यां ही पंच पाती है । कोई पाप तवततक पाप नहीं बनता जब 
तक कि वहे श्रपने प्रति भीपापनदहौ।3 पापकी विष मेँ बौ तलवार सदा 
उल्टी श्रोर से-धारकी प्रोर से-पकड़ी जाती रै, उका प्रहार मंकी 
भ्रोरसे होता दहै । दूषरों पर मंकी मारकाकोई प्रभाव हौयानहो, धार 
का विषतो मारन वाले के हाथमे ब्र बना कर पर दही जातादै। 

दर्शन कां एक माच्रशत्रु है --श्रज्ञान। 

दर्शन का भ्रं है- देखना । हम देखते ई, किन्तु पदार्थं को नहीं, पदार्थं 
के भरपने मानसपटल प्रर पडने वाले प्रतिबिम्ब को देखते है । यहे सीधी वस्तु 
दशंन नहीं, साक्षात्कार नहीं, च्वायादर्लंन दै । हमारी प्रत्येक प्रतीति भ्रपनी व्यवित- 
गत कल्पनाभरीं मेँ इतनी गहरी रंग जाती है कि वस्तुद्शंन हो ही नहीं पाता । 
हम स्वयं तो देख नहीं पाते, जो कच्छ दूसरों ने देखा उसका हम श्रवणा भी नहीं 
कर पाते । हरमे शास्त्रों के वाक्य नहीं, शास्ववाक्यो कै प्रति भ्रपनी प्रतिक्रिया 
मात्र मुनाईदेती दहै) फिर ्राचार्याकी यह मान्यतादहै जि शरुत्ति के महावातवय 
सुनते ही ब्रह्मज्ञान हो जाता है" कमे सत्य सिद्ध ह) सकता द्वै ? श्रुति धरपौरषेय 
है, वह सत्य का वस्तुपरक याथातथ्य विह्लेषरा दै, किन्तु हम उसकी न्यक्ति- 
परक व्याल्या करके, उसे श्रपनी पौरुषेय कल्पनाश्रो में रग कर उसको ग्रपौत- 
पेयता समाप्त कर देते है, उसके श्रुतित्व को नष्ट करदेते हैँ । वेद श्रनन्तरै 
-- भ्रनन्ता वं वेदाः, क्योकि जान श्रनन्त रँ । किन्तु सभी ज्ञान वेद नहीं दैः 
सभी ज्ञान श्रपौरुषेय नहीं रँ समी ज्ञान पुरुषनिरपेक्ष नहींदहँ। ऋषि 
का ज्ञान द्रष्टा का जान-दही वेद दवै । ऋषि सत्यका साक्षात्कार करता दै 
उपे अ्रपने ममत्व श्रौर ब्रह के विकल्पों कै माध्यम से नहीं देवता, सीधा 
देखता दै । हम सीधा नहीं देख सक्त, श्रौर जिन्हे सीधा दैवा है उनके 
वाक्यों को सीधा सुन भी नहीं सकते । हम श्रवण ' नहीं कर॒ सकते तो फिर 
"मनन" कंपे करेगे? हम श्रावक' कौ भूमिका पर ही नहीं पचे तो 'मुनि' पद 
कैसे प्राप्त करेगे ? 

स्वयं वेद के क्रषिने वेदवाणी के श्रोताश्रों कौ इस कमी को समभ 
लिया था। इसीलिए तो उसने कहा कि “कृच लोग वाणी कौ देखते हए भी 


२. तुलनीय, तत्त्वप्रदीपिका तथा तात्प्येवृत्ति रीका, प्रवचनसार, बम्बई 
१९५५ (सं° डा ए० एन ० उपाध्याय), २. ५७. 

३. धवला, भ्रमरावतती, १६३६, (सं° डा० ही रालाल जेन), १४.६ ६०-१०० 

४, नैम्कम्यंसिद्धि, पूना १६२५, १. ६७. 
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नहीं देखते रौर कुच लोग उसे सुनते हए भी नहीं सुनते । ऋषि ने इसी 
मन्त्रके दुसरे वाक्य मेँ एक उपमा के माध्यम से श्रपना भाव स्पष्ट करना 
घाहा-- कुच लोगो के प्रति वाणी श्रपना सुन्दर श्प इस प्रकार स्पष्ट कर 
देती दै जिष भ्रकरार सुन्दर वस्त्रों वाली भ्रासक्त पठ्नी परति के प्रति भ्रपने सूप 
को । उपमा कृ श्रटपी दहै किन्तु मा्मिङूदहै । पत्नीके तो वस्त्र समम 
भरेग्रातिद्ै पर वाणी के सुन्दर वस्त्र कौनसेदँ? क्या हमारा ममत्व, हमारा 
प्रह, हमारा रागद्वेष तया हमारे संकल्य-विकल्प ही वाणी के वस्त्र नहीं है? 
तथा रास्व वाक्यो के सत्याभिप्राय को ढकने के लिए ये सव बस्तरका काम 
नहीं देते ? हमें सत्य को, लास्त्र की बाणी को, अपनी पौरुषेय कल्पना््रो के 
वस्त्रसे निर्वस्त्र करके देखना है । किन्तु हम संसार के प्रत्येक पदाथं को 
ग्रपने से सम्बन्ध करके देखते ठै श्ओर इस प्रकार हमें संसार नहीं, संसारके 
साथ श्रपना सम्बन्ध इष्टिगोचर होता टै । हमे वस्तु वेसी नहीं दीखती जैसी 
की वहु है, प्रत्युत वंसी दीखती है जसी कि वहु हमें लगती है । यह भ्ज्ञान 
है, यहे दशन काशच्रुहै) शास्त्र की यदि इसी प्रकार व्यक्तिपरकव्याब्याहो 
तो “शतान भ्रपना प्रयोजन सिद्धे करने के लिए श्ास्त्रवाक्य उद्धत कर सकता 
है * ।'“ साक्षर यदि विपरीत हो जापएं तो राक्षस हो जाते हँ स्राक्षरा विपरीताः 
इचेद्राक्षसा एव केवलम्‌ , दशन के इतिहास मे किस सिद्धान्त का दुरुपयोग 
नहीं हृभ्रा ? ज्ञान चारित्य को शिचिलताका बहाना वना, क्मवाद भाग्यवाद 
का स्रोर भक्तिवाद स्रालस्य का। 

विज्ञान नै बस्तुपरकं दष्ट को श्रषनाया । विज्ञान कै लिए यह अपेक्ञाकृत 
सरलं भी था क्योकि वहां वस्तु का विचार प्रधानं रहता है, व्यक्ति का गौरा। 
दर्शन में व्यक्तिका विचार ही प्रम रहतारै अ्रतः वहां वस्तुपरकता श्रपेक्षा- 
कृत करिनि है । ज्कितु विज्ञान ने वस्तुपरकं ष्टि स्रपनाकर्‌ भ्राज जो चमत्कार 
करिये है, दर्शनं के क्षेत्र पँ बस्तुपरक चष्ट भरपनाने से जीवन मँ उससे कहीं 
प्रधिकं बड़ा चमत्कार चरित होतादहै। कर्ता भोक्ताके विलीन होने पर एक 
साक्षी-चेता द्रष्टा-ज्ञाता का उदय होता रै जिते साक्षात्‌ होता है-सीषा 
दर्शन होता है । यह साक्षात्कार किसका होता है? इस प्रदन का उत्तर व्यक्ति 
गतं रचि पर निर्भर करता दै- श्राप उसे ब्रह्म, ईहवर, प्रात्मा, सत्य या धमं 
कं भौ कह सक्ते हैँ क्योकि "विप्र एक ही सतु को भ्रनेक प्रकारसे कहते 
प्राये है।=' 


५. उत त्व पदयन्न ददशं वाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्‌ । ऋ. १०.७१ ४, 
६. उतो त्वस्मं तन्वं विसघ्न जायेव पत्य उशतीषुवासाः । बही, १०,७१.४. 
७. 10८ ०६\1 दा लाह ला फणा६+ 1८1 15 [णा^ ६८ 706 

का लववता 2 टांत्ट. 
८ एकं सद्विप्रा: बहूधा वदन्ति । ऋग्वेद, १. १६४. ४६. 


10) 
जेन -तकं-भाषा के शास्त्राथ-स्थलो का मूल्यांकन 


१७बीं शताब्दी के गुजराती कवेताम्बर साधु महोपाध्याय श्री यलोविजय- 
गणि के प्राकृत, गृजराती श्रौर हिन्दी-मारवाङ्ी के ब्रन्थों के भ्रतिरिक्त संस्कृत 
के ही ७२ ग्रन्थ माने जाते है, जिनमें चे ४० पृणंतः तथा ७ अ्रंश्षतः उपलन्ध 
है ।१ भ्रन्थोंके नामों ये ज्ञात होता दै कि इने १६ भ्रन्थ जेन-न्याय पर है| 
नमे से श्राब्रकलन ८ ही ग्रन्य उपलन्ध है, जिनका महामहोपाध्याय सतीक्चन्द्र 
विद्याभूषण ने संक्षिप्त विवरण भी दिया दै। इन म्रन्योँ मे भी जेन-तकं- 
भाषा को यशोविजय जी के जंन-न्याय-सेम्बन्धी ग्रन्थों का प्रतिनिधि ब्रन्थ कहा 
जा सकता दै । 

यशोविजय जी जंन-न्याय पर लिखने वाले प्रन्तिम दाशंनिक है भ्रौर 
नब्य-न्याय की लंली में जँन-न्याय पर लिखने वाले एक-मात्र लेखक टै । इस 
नाते उनके न्याय सम्बन्धी ग्रन्य भअ।रतीय न्याय क प्रष्यैताभ्रो कै निए सामा- 
न्यतः श्रौर जँन-न्याय के अ्र्येतार्ो के लिए विशेषतः पठनीय द प्रस्तुत 
निवन्ध मेँ जन-तक.भाषा के उन स्थलों का एक मूल्याङ्कन किया गया है जिन 
स्थलों मेँ यशोविजयजी ने प्रजं न-मान्यताश्रों का पूवं पक्षत्वेन खण्डन करके जैन- 
मान्यताभ्रो की तिद्धान्तपक्षत्वेन स्थापना कीट । स्पष्ट कि किसी भी लेखक 
कौ तुलनात्मक या भ्रालोचनात्मक इटि एमे ही स्थलों पर विशेषतः उभर कर 
श्राती दहै श्रौर इसोलिए एमे स्थलों कै प्रल्याङ्कुन से किसौ लेखकं-- वि्ेषतः 
तकंश्ास्त्री - का वास्तविक मूल्याद्धन हो पाता । 
चकु को अप्राप्यकारिता 

भ्राचायं यशोविजय के सामने पर-पत-खण्डन का प्रथम श्रवसर ब्यञ्जना- 
वग्रहके चार प्रकारो का विवेचन करते समय उपस्थित हृभा। यहाँ उन्दँ 
नैयायिको के इस मत का खण्डन करना दहै कि चक्षुरिन्दरिय प्राव्यकारी है। वै 
श्रपनी युक्ति का प्रारम्भ इस प्रकार करते है किं जलया अ्रनल के 


१. जैन-तक-भाषा, सं ° पण्डित मुखलाल जी संघवी, अहमदाबाद--कलकला, 


पृ० १३ 
२. ए हिस्टरी भंफ इन्डियन लांजिक, दिल्ली, पृ० २१८-२२० 
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देखने से चञ्चु मेँ आद्रताया दाह उत्पन नदीं होता, अतः स्पष्रदै कि चकु 
प्राप्यक्रारी इन्दिय नहीं है ।3 यह कहाजा सकता दै किसूयं के देखने से 
चक्रु का उपघात तथा चन्द्र के देखने से चक्षु पर भ्रनुग्रहु* प्रतीति में भते, 
भ्रतः चनु को प्राप्यकारी ही मानना चाहिए । इसका समाधान यह हैकिये 
उपवात तथा प्रनुग्रह प्रथम दर्शन के समय नहीं होते; निरन्तर देखने पर 
प्राप्त सूरं -क्रिरणा के उपघात की, तचा निसर्गतः सौम्य गृर्णो से युक्त चच्द 
के देखने पर उपवातामाव में भ्रनुग्रह की प्रतीति होना युक्तियुक्त हौ है, किन्तु 
इसमे चक्षु की प्राप्यकारिता सिद्ध नहीं होती । 

उपर्युक्त प्रसंग पर विचार करने ते दोतय्य हमारे सम्मुख श्माते हैँ । प्रथम 
तो यशोविजय जी ने यहाँ पूवप तथा उत्तरपक्ष ज्यों का त्यो भ्राचायं जिन- 
भद्रगणि की विज्ञेषावश्पकभाष्य-बृहुदु-वृत्तिसे ले लिया दै ।५ पूबपक्ष कौ 
युरिततयों के लि्‌ उन्दने इस स्यल-विषयक पूर्वपक्ष के मूलग्रन्थों क्रा प्राधार 
नहीं लिया, नहीं तो वे न्याय-दशंन के प्रन्थोयेंदी गई श्रन्य युक्तियोका भी 
उल्लेख करते ।* इस सम्बन्ध मँ यहं कहा जा सकता है--प्रौर सम्भवतः यह 
सत्य भौ है करि जैन -तकं-भाषा जैसे लचुक्काय भ्रन्य से पूणं जेन-न्याय को 
समाहित करने की लालसा ते यशोविजय जी प्रत्येक स्थल पर पूर्वपक्ष की 
सभी युक्तियो को नहीं दे सक्ते ये । 

किन्तु विक्ेषावश्यक-बृहद्‌ वृत्ति के संक्नेपीकरण में भी यशोविजयजी से 
एक भूल हो गई जान पडती दै । जिनमभद्रगणि का मूल तक यहरै कि सूयं- 
किरणा दाहात्मक उपघातक वस्तु है भ्रौर चिरकाल तकं देखने वाले कौ भ्रांखों 
के सम्पकं मेँ प्राकर उसकी स्थहनेन्द्रिय को ही दग्ध करती दहै चिरकालमव- 
लोकयतः प्रतिपत्तुः चद्युः प्राप्य-समासाद्य स्पह्ञनेन्दियमेव दह्यते“ ।* यहां 
जिनभद्रगणि को युक्ति का विशेष बल इसपर दै किसकी किरणोसे 
उपधात चक्षुरिन्द्रियं का नहीं, प्रत्युत स्पशंनेन्दरिय काही होता है, भ्रतः इससे 


३. जन-तकं-माषा, ¶० ३, पंक्ति १३-१४ 

४. यहां प्रमादवद मूल प्रन्थमे करमभंग हो गया प्रतीत होता है । देविए-- 
रविचन्द्राद्यवलोकने चक्षुषोऽनुग्रहोपधातौ ख्रावेवेत्ति । ।पृ० ३, पं १४) 
स्पष्ठहै कि “रविचन्द्र के क्रम 'उपघातानुग्रहु' क्रम होना चाहिए । 

५. जेन-तकं-भाषा, तात्य सङ्ग्रह वृत्ति, पृ० ३६ । 

६. इन युक्तयो के लिए देखिए प° कंलाश्षचन्द्र शास्वी, जेन-न्याय बनारस, 
१९६६, पृ० ५। 

७. विक्चेषावदयकभाष्य-बृह र्‌-वत्ति, गाधा २१० 
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चक्षु को प्रप्यकारिता भी विद्ध नहीं की जा सकती । यद्यपि यहाँ 'चिरमव- 
लोकयतः' भी कहा गया है (ग्रौर एक बारनहीं, दोबार कहा गयादहै) 
किन्तु युक्ति का मूल चिरावलोकन मेँ नहीं, प्रत्युत स्पशंनेन्द्रियोपघात में है । 
यशोविजय जौ ने चिरावलोक्न कोतो “प्रनवरतालोकन' कहकर श्रभिव्यक्त 
कर दिया परन्तु स्पशंनेद्दरियोपधात वाली मूल युक्ति को सवंथा हौ छोड़ 
दिया । इसे यश्चोविजय जी को युक्तिमें कुचं निवंलता भा गई दै । प्रथम 
तो चश्चु कां उपघात भ्रनवरत्तावनोकन से ही होना भ्रनिवायं नहीं दहै; तेज धूप 
म च्यु का तात्कालिकं उपघात भी होता दै । दुसरे पूर्वपक्ष को यह्‌ मानने के 
लिए बाभ्य कंते कियाजा सकता है कि प्राप्यकारी इन्द्रियों का उपघात 
तात्कालिक ही होना बादहदिए, विलम्ब से नहीं| 


जिनमद्रगसि की मूल युक्तिमेंवये दोनों दोष नहीं है, भ्रौर पूर्वपक्ष का 
समाधान भी कर दिया गया दै । इसलिए हमारी यह्‌ मान्यता है ज्रि यश्चोविजय 
जी संक्षेप करते समय यहाँ युक्तिक एक प्रनिवायं अंश को द्योड गए है । 


मन की अप्राच्यकारिता- 


इसी प्रसंग म यशोविजयजी ने मन की प्राप्यकारिता का भी खण्डन 
भ्रत्यन्त कुशलतापूवंक किया दै। यहां भी मूल युक्तियां विशेषाबर्यक-माष्य- 
बृहद्‌-वृत्ति सेदह्ी ली मई ह, किन्तु यशोविजयजी की विह्ेषता यह दैक 
जिनभद्रगसि नै जिन युवित्तयों को लगभग तीन पृष्ठो मरै दिया है, यश्चीविजय 
जीने उन्दँही एक पृष्ठ में संक्षिप्त कर दिया दै, फिर भी न तो उनकी भाषा 
मे कही दुरूहता प्रायी दहै श्रौरन कोई तकं द्युट पाया दहै । यह प्रसंग वस्तुतः 
पुरानी भागमिक शली भौर नवीन ताक्रिक शली की तुलना करने के लिए एक 
सुन्दर उदाहरण दै भ्रौर भ्राचायं यशौोविजय जी का सस्कृत माषा तथा नव्य 
स्याय की शंली पर कितना अधिक्रार था, इसका भी एक सुन्दर निदर्शन दहै । 
नमूने के लिए जिनभद्रगशि का निम्न संदभं देखें - 


ननु जाग्रदवस्थायां मा भून्मनसो बिषयप्राप्तिः, स्वप्नावस्थायान्तु मवत्वसौ 
भ्रनु मवसिद्धत्वात्‌, तथाहि ` प्रमूत्र मेरुशिखरादिगतजिनायतनादौ मदीयं 
मनो गतम इति युप्तंरस्वप्नैऽनुभरूयत एवेत्याशङ्क्य स्वप्नेऽपि मनसः 
प्राप्यक। रितामु कर्तुमाह -- इद "मदीयं मनोऽमुत्र गतम्‌ इत्यादि कूपो 
यः सुप्त परुलम्यते स्वध्नः, स यथोपलन्यते न तथाल्प एव, तदुपलन्धस्य 
मनोमेरूग मनादिकस्यासत्यत्वात्‌ । कथम्‌ ? यथा कंदाचिदात्मीयं मनः 


८. विकशेषावर्यक-भाष्य-वृहद्‌.वृत्ति, गाथा २११ भी देखिए । 
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स्वप्ने मेर्वादौ गतं करदिचत्पश्यति, न च तत्तथैव, इह स्थितै: सुप्तस्य 

तस्यात्रैव दर्शं नात्‌, द्रयो्चात्मनो रसम्भवात्‌, कुसुमपरिमलाय्यष्वजनित- 

परिश्रमाच्यनूग्रहोपचाताभावाच्च ।< 

इस सन्दभं की युक्ति यश्लोविजय जी जेन-तकं-भाषा मेँ हस प्रकार देते है-- 

ननु यदि मनो विषयं प्रप्य न परिच्छिनत्ति तदा कथं प्रसुप्तस्य 'मेर्वादोौ 
गतं मे मनः इति प्रत्यय इति चेत्‌; न; मेर्वादौ शरीरस्येव मनसो गमनस्वप्न- 
स्यासत्यत्वात्‌, अन्यथा विनबुद्धस्य कुसुमपरिमलाद्यधष्वजनितपरिश्चमाद्यनुग्रहोष- 
घातप्रसङ्कातु ।१ ० 

यदोविजय जी ने यहाँ प्रनावश्यक विवरण हटा दिया है तथा युक्तिका 
सारांश भी प्रस्तुत कर दिया दै । दञ्न-शास्त्र के भ्रष्येताभ्रों से यह छिपा नहीं 
रह्‌ सकता कि संक्षेप में प्रपनी बात कह देने पर भी यदोविजय जी का उप- 
युक्त वाक्य सवंया प्रसादगुणोपेत है भौर पढ़ते ही तुरन्त समक्मेभ्राजाता 
है । इसके घाय ही मूल सन्दभं कौ भाषां जौ शीचिल्य दहै यशोविजय जीने 
खसे दूर करके अ्रपने वाक्य को प्रत्यन्त सुहिलष्ट रूप में प्रस्तुत किया है । दोनों 
सन्दर्मोका प्रन्तिम पदएकही दहै, परन्तु उस पदकं भरन्त में 'भमाव' के 
स्थान पर "प्रसंग" दाब्द रख कर यक्लोविजय जौ ने शब्दचयन मेँ श्रपनी सूक्ष्म 
इचि का परिचय दिया है । इस परिवर्तन से उनकी युक्ति निश्चय ही भ्रधिक 
निखर श्रायी है) 

मन की भ्रप्राप्यकारिता-सिद्धि बाले प्रसङ्घं मे एक व्यामोह कीभ्रोर हम 
विद्वानों का व्यान भ्राङृष्ठ करना चाहते ह । यहां विचाराधीन भल प्रदन यह्‌ 
है कि मन का व्यञ्जनावग्रह होततादहै या नहीं । इसी मूल प्रदन से यह्‌ श्रानुष- 
क्किक प्रदनं उत्पन्न हृ्रा है कि मन प्राप्यकारी दै या नहीं । धू्वेपक्ष कातकं 
किं मन प्राप्यकारी है क्योकि वह्‌ मनोद्रव्य का निरन्तर ग्रहण करता है प्रौर 
मनोद्रव्य से उसका सम्पकं स्वतःसिद्धदहै। सिद्धान्त पक्षका कहनादहैकि 
भनोद्रभ्य मन का श्रपना स्वप्रदेश है, श्रतः उससे सम्बद होने से मनक 
प्राप्यकारिता सिद्ध नहीं होती । किसीकी प्राप्यकारिता या भ्रप्राप्यकारित्ता 
का निराय इससे होता दहै किं वह किसी बाह्य-पदाथं को जानते समय उससे 
सम्बद्ध दैया नहीं । स्व-प्रदेक्ल में स्थित पदा्थंसे तो इन्द्रिय का सम्बन्व 
सदा ही स्वतः सिद्द, चाहे इन्द्रिय प्राप्यक्ारीदह्ोयान हो । इस प्रकार मनो- 
द्रव्य से मन क्रा सम्बन्ध होने से मन की प्राप्यकारिता सिद्धनहींकीजा 
सकती । 


६. विश्चेषावदयक वृहद्‌ वृत्ति गाथा २२४ 
१०. जं न-तक-भाषा, पृ ३, पंक्ति २०.२४ 
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दस तक्‌ के बाद मनं को ब्राव्यङारिता का भ्रानुषङ्गिक प्रदन समाप्त हौ 
जता दहै प्रौर मतके व्यञ्जनावद्रह का मूल प्रदन पुनः प्रारम्भ हो जात्ता है) 
तुलना कोजिए-- “भवतु वा मनसः स्वकीयहूदयादिचिन्तायां प्राप्यकारिता 
तथापि न तस्य व्यञ्जनावग्रहतम्भव इति दशं यन्नाह-- "१! भ्रभिप्राय यहदैकि 
वु्जन-तोष~स्याय से यदि मन की प्राप्यकारिता स्वीकार करभी लीजाए, तो 
भी मन का व्यञ्जनावग्रह सिद्ग नहीं हो सकता । किन्तु श्राचायं यशौविजय जी 
मूल प्रन तथा भ्रानुषङ्कखिक प्रह्न णे को भेदक रेखान तीच कर दोनोंको 
परस्पर इस प्रकार जोष देते दकि पाठक्को व्यामोहहो जाताद्वै। मनकी 
प्राप्यकारिता-प्रप्राप्यकारिता की चर्चाके प्रन्तिम तकं कोवे मन क व्यञ्जना- 
ग्रहन होने के पक्षम दिए जाने वाने प्रथम तकंसे इस प्रकार जौहदेते टकर 
यह पता ही नहीं लग पाता कि एक चर्चा समाप्त होकर दूसरौ चर्चा प्रारम्भ 
हो गई दै । मूल स्थल देखिए -- बाह्या्पिक्यंव प्राप्यकारित्वा प्राप्यकारित्व- 
व्यवस्थानात्‌, भयोपल्मपाटवेन मनसः प्रवममर्थानुलन्धिकालासम्भवाद्रा^ २ 
यहाँ अन्तिम 'वा' ध्यान देने योग्य है; इससे फेसा लगता है करि यहाँ दिप्‌ गए 
दो हेतुर मे मानों परस्पर विकल्प दै-जो तथ्य प्रथमदहैतु से सिद्धहोतादहै वही 
दूखरे हतु मे भी सिद्ध होता है । किन्तु वस्तुस्थिति एेसी नहींदै) यहाँ दिषए 
गए प्रथम देतु से मनतं कीप्राप्यकाताका खण्डन होत्ता है जवक्ति दूसरे हतु 
से मन के व्यञ्जेनावगप्रह का खण्डन होता रहै, श्रतः दौनो कै बीच विकल्प दीने 
कां प्रहन ही नहीं जिसे यशोविजय जी यहाँ 'वा' डाब्द द्वारा ्रभिव्यक्तं करना 
चाहते हो । विशेवावश्यक-भाष्य-बृहद्‌ -वृत्ति को देखते ही यह विषय स्पघ्रहौ 
जाता द ।१3 जिनं भद्रगसि क्षयोपकाम के पाटवसे यह सिद्ध करना चाहते 
कि मनकोप्रथमक्षगाये ही भ्र्थावग्रह हो जाता दै भ्रतः उसे व्यश्जनावग्रह 
का श्रवक्राश ही नहीं मिलता । यशोविजय जीने इसी तकं को लेकर मनकी 
प्राप्यकारिता-श्रप्राप्यकारिता वाले प्रह्न सं भिलाकर प्रपने ग्रन्व को इस स्थल 
पर आमक चना दिया है । 


स्म॒ति प्रामाण्य 


पूर्वपक्ष के निरसन का दूषरा प्रवसर जैन-तकं-भाषा मे स्मृति का प्रामाण्य 
स्थापित करते समय भ्राता टै । मुख्यतः स्मृति का प्रामाण्य स्थापित करते 


११. विशेषावदयकभाष्य-बृहद्‌-वरत्ति, ग।था २४१ 
१२. जं न-तक-माषा, पृ० ४, परवित्त ३-४ 
१३. जं न-तकं-भाषा तात्पयंसग्रहा वृत्ति, पृ* ३६ 
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समय यशोविजय+्जौ नेप्रवंपक्षकी श्रोर से जो तकं प्रस्तुत किएदटैवे 
न्यायदञ्ंन के म्रन्थों सं लिए गए दै । वे तकं ये रहै 

(१) स्प्रति भ्रतीत के पदायं म वतंमानता का बोध कराने के कारणा 
भ्रप्रामाणिक टै । 

(२) भनुभव-सापेक्ष होने के कारण स्मृति कौ प्रमाण नहीं मानाीजा 
सकता । 

यशोविजय जी ने नैयायिको की इस युक्ति का कोई उत्लेख नहीं किया 
किं भ्रनथंक (पदाथं कौ उपस्थिति क बिना उत्पन्न) होने के कारण स्मृति 
प्रमाण नहीं दै । सम्भवतः यशोविजय जी इस युक्ति का भ्रन्तभवि प्रथम युक्ति 
मही मान लेंगे । स्मृति मँ पदार्थं प्रतीत का होता दै, ग्रतः व्तंमान तो वह 
परनुपस्थित होगा दही । मीमांधकों की इस युक्ति का कि स्मृति गृहीतग्राही 
होने के कारण प्रमाण नहीं दै, यशोविजय जी ने भ्रन्यत्र समाधान कर दिया।^* 

उत्तरपक्ष तें ज्ञेष युक्तियों का समाघान तो परम्परागतं कंली पर ही किया 
गया द किन्तु भरनुभव-पारतन्त्य के कारणा स्परति को प्रमाणा न मानने वाली 
युक्ति का समाधान करने मँ अंन-तकं भाषा जये लघुकाय प्रस्थ मे भी यदो- 
विजयजौने पर्याप्त मौलिकता प्रदशितकी टै । उनका कहना दकि यदि 
भ्रनुमव पारतन््य के कारण स्मृति प्रमाणा नहीं तौ भ्रनुमिति मी व्याप्ति 
ज्ञान-सापेक्ष होने कै कारणा प्रमाण नहीं हौ सकती । यदि कहा जाये कि अनु" 
भिति केवल उत्पत्ति के मय ही व्याप्ति-ज्ञान-सापेक्ष होती दै किन्तु श्रपने विषय 
ज्ञानम तो स्वतंत्र दै ग्रतः प्रमाणदै तो यह स्पृरतिके बारेमे भी सत्य 
रै-स्म्रति भी उत्पत्ति के सरमय ही अनुभवसापेक्त होगी । स्वविषय को जानने 
मेतोवहभी स्वतन्त्रहीदै। यदि यह कहा जाये कि श्रनुभव द्वारा ज्ञाक्त 
पदां को ही स्मृत्ति जानती है, ्रतः वह स्वविषय ज्ञान में भी स्वतन्त्र नहीं, 
तो इसका समाधान यहे दै किं अनुमिति भी व्याप्ति द्वारा ्ञात विषयों का 
बोध करातीदै। 

जहां तक मेरा ज्ञान है अनुभव-पारतन्त्य के कारणा स्मृतिको प्रमानं 
मानने वाले मतो का उतना ऊहापोह-पूवंक किसी भरन्य जेन भ्राचायं ने विवेचन 
नहीं किया है । श्रत: इस मोलिक योगदान का शेयं यशोविजय जीकोदै। 
जेन-तकं-भाषा एक तौ लनुकाय ब्रन्य दै, दूसरे इयते जंन-ल्याय के समस्त 
विषयो का समावह है; इस पर भी मौलिक विचार प्रकट करने का अवसर 
निकाल लेना यशशोविजय जी की भ्रसाघारण प्रतिभाका ही सूचक माना 
जायेगा । 


१४. जैन-तकं-भाषा पृष्ठ ६, पक्ति १-६ 
९४. उपरिवतु, प° ६, पक्ति ११-१२ । 
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प्रत्पभिज्ा-प्रामाण्य 

प्रत्यभिज्ञा का प्रामाण्य सिद्ध करते समय पूर्वपक्न कौ युक्तियों का उल्लेख 
श्रौर भी श्रधिक विस्तारपूर्वक कियागयादहै। बौद्धोंकीग्रोर से प्रत्यभिज्ञा 
प्रामाण्य के विरुद दो तकं दिये गये दै-- 

(१) प्रत्यभिज्ञा में ज्ञान स्पष्टाकार भी होता टै श्रौर श्रस्पष्टाकार भी, 
प्रतः इसे एक ज्ञान नहीं कह खक्ते । 

(२) प्रत्यभिज्ञा का कोई एक विषय नहीं होता । 

मीमांसकों कीभ्रोरसे यह्‌ तकं दिया गया है कि प्रत्यभिज्ञा मे श्ननुभव 
तथा स्मृति-दो ज्ञान होतेह; ग्रतः यह एक ज्ञान नहींदटै। नैयायिको की 
भ्रोर से दो विकल्प प्रस्तुत किये गये ह 

(१) प्रत्यभिज्ञा जब भी होती ई, इन्द्रिय-व्यापार प्रवह्य होता दै। अतः 
प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षी दै। 

(२) पूरवंसंस्कारजन्य स्मृति की सहायता मे इन्द्रियां ही प्रत्यभिज्ञा 
उत्यस्न करती रहँ । ग्रतः प्रत्यभिज्ञा का ्रन्तभवि प्रत्यक्षमेंही हौ जायेगा) 

दप प्रकार यहां यशोविज्य जी ने पूकपक्न के लगभग सभी तकं प्रस्तत्त ` 
कर दिये है। 

पूवं पक्ष की इन युक्तियों की समौीक्नामेदो स्वल चिनय है । जेन-सिद्धान्त 
के ्रनुसार वस्तु का स्वरूप उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक दै; बौद्धो कै भ्रनुसार वह्‌ 
क्षणिक रै । ग्रतः बौद्धो $ अनसार प्रत्यभिज्ञा का कोई एक विषय नहीं 
होगा किन्तु जेन की मान्यतान्‌सार वस्तु परिवत्तित हो जाने पर सरवेथा नहीं 
बदन जाती । श्रतः वस्तुका बहरूप जो परिवतित रहता दहै, प्रत्यभिज्ञाका 
विषय बन जायेगा) यही उत्तरदेने कं वादवे कहते कि इसी युक्ति मे 
मीमांसक के इस मतकामी खण्डन हो जाता दहै कि प्रहयभिनज्ञा मेदो ज्ञान- 
भ्रन्‌मव श्रौरस्मृति-है। यहां प्रथम युक्ति सं बौद्ध-मत कं निरास कं साथ- 
साय मीमांसकं के मत का भी निरसन किम प्रकार हौ जायेगां--यह स्पष्ट 
नहीं होता । मूल श्रवतरण दैखिए- 

“विषया मावान्नेदमस्तीति चेत्‌; न, ूर्वापरविबर्तेवत्यंकद्रव्यरय विशिष्ट- 

स्यैत द्विषयत्वात्‌ । ्रतएव "प्रगृहीतासंसगंकमनुभवस्मृतिरूपं ज्ञानद्रय- 

मेवतद्‌" इति निरस्तम्‌; इत्थं सति वि शिष्टज्ञानमा त्रोच्छेदा पत्तेः ।'" $ 

यहां "श्रत एव' कहना रामक दहै । प्रथम युक्तिसे मीमांपक् मत्त का 





१६ जं न-तकं-भाषा, पृ० ६, परवित्त १७-२० 
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खण्डन किस प्रकार होगा-यह्‌ बिल्कुल स्पष्ट नहीं टै । स्वयं जेन भी प्रत्य 
भिज्ञामें प्रनुमव प्रौर स्मृति, दोनों का सद्धुजनतो मानते ही है । अनन्तर यहो 
दैकिवे इन दोनोंको सङ्कुवनात्मकं एक ज्ञान मानतेरहै, मीमांषघरक दोनों को 
पृयक्‌ मानते । इष विषयमे जँन-तक-भाषा कौ यही युक्ति श्रधिक सबल 
है कि यदि प्रत्यभिज्ञा को ज्ञानद्रय माना जाए तो विशिष्ट ज्ञान-मात्रका 
उच्छेद हो नायेगा । ब्रत: उपर्युक्त स्थत पर श्रत एव' पदका सन्निवेश 
चिन्त्य रहै । | 

द्सी ते भिलती-जुनती भ्रापत्ति नैयायिको कीदहै जो कहते कि 
प्रत्यभिज्ञा का कायं स्मरति की सहायता से प्रत्य ही कर देगा। यशोविजय 
जी का उत्तर दै किं यहु कहना प्रनुचित दै क्योकि प्रत्यक्ष में स्मृति की भ्रपेक्ना 
नहीं होती ।" ° यहां यशोविजयजी का पन्न बहुत बलवान्‌ नहीं प्रतीत होता । 
पूर्वपक्ष का यह्‌ कहना नहीं है कि प्रत्यन्न स्मृति-पूरवंक ही हो; स्मृति-निरपेक्ष 
प्रत्यक्ष भी उन्हँ श्रभिप्रंतदहै किन्तु यह श्रं तो नहीं हो सकताकि कोई भी 
प्रत्यक्ष स्मृतिपूरवकहो ही नहीं सकता । स्वयं जेन भीतो प्रत्यभिजा मे भ्रनुभव 
भ्रोरस्मृति-दोनों को सापेक्षता स्वीकार कर ही रहे हैँ । वस्तुतः यहां 
स्मृति रौर भअ्रनुभव दोनों की सत्ता मीमसिकों तथा नैयायिको के समानदही 
जेन दार्शनिकों को भी अभिप्रेत दै। यहां विवाद यहद कि ये दोनौँ ज्ञान 
मिलकर एक नवीन सङ्कुवनात्मक ज्ञानको जन्म देते हैँ या नहीं, भ्रौर 
यश्चोविजय जी से इसी विषय पर श्रधिक पृष्ठ युक्तियां भ्रपे्षित धीं । 
उपमत-प्रानाण्य 

उपमान को पृथक प्रमाणा मानने बाले मीमांसकों तथा नँयाथिकों के मतं 
का खण्डन करते समय यशोविजय जी पूर्वपक्ष की पूरी गहराई मे नहींगए - 
तेसा प्रतीत होता दै ।१< मीमांसकों से उनका कहना दै कि यदि 'गोस्तदश्नो 
गवयः' वाक्य द्वारा साख्दय-ज्ञानं के प्राघार परर ज्ञान प्राप्तं करने के लिप 
उपमान को पृथक्‌ प्रमाण माना जाए तो 'गोविसदशो महिषः" वाक्य द्वारा 
वंसाश्व्य-ज्ञान प्राप्त करने कै लिए एक पृथक्‌ प्रमाण माननां होगा । नैँयापिकों 
से उनका कहना दै कि यदि गोदो गवयः वाक्य से षंजा-षं्ञि-सम्बन्ध 
का ज्ञान होता दहै, पयोऽम्बुभेदी हंसः स्यात्‌ वाक्यको सुन करमी जो संज्ञा 
संज्ञि-सम्बन्ध का ज्ञान होतादैतो यहां कोन साप्रताणा मानभे? 

इस प्रसंग मेँ यशोविजय जी ने इस भ्रौर ध्यान नहीं दिया कि उवमा 
को प्रमाणा मानने वाने दर्शन उपमान क तीन भेद मानते है" 


१७. जं न-तकं -मावा, पू° € पंक्ति २४-२५ 
१८. उप रिवत्‌ पृ० १०, पं विति १-२१ 
१६. सिद्धान्तचन्द्रोदय, बनारस, सम्बतु १६४२, प* ३० 
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१. साद्य विशिष्ट पिण्डज्ञान - यया गोवाद्थविश्जिदपिष्डज्ञान । 

२. भ्रसाधारणधमंविि्पिण्डज्ञान यथा खङ्गंमृगज्ञान । 

३ वैंधम्यंविशिष्रपिण्डज्ञान--यथा उष्ट्ज्ञानं । 

इस विवेचन से स्पघ्र दै कि 'गोविसद्शो महिषः वाक्य में तृतीय प्रकार 
के उपमान से, तथा 'पयोऽम्बुभेदी हंसः स्यात्‌ भै द्वितीय प्रकार कै उपमान 
सेज्ञानहो जाएगा। इस प्रकार यदि यशोविजय जी उपमानके इन भेर्दो की 
ग्रोर ध्यान देते तो उनके श्राक्नेषो का स्वतः ही निवारण हौ जाता। 

वस्तुतः यहां म्रूल-समस्या यह धी कि उप्यक्त तीनों प्रकारो को उपमान 
के भेद मानना भ्रधिक सङ्खत होगा या प्रत्यभिज्ञा कै । चेरा अपना विचार दै 
किं प्रथमदो प्रकार तो कथल्िचत्‌ उपमान मं प्रन्तनिहित हो भी जायं, 
किन्तु तीसरे प्रकार को उपमान का भेद भानने की अपेक्षा प्रत्यभिज्ञाकादही 
भेद मानना उपयुक्तं होगा । किन्तु प्रस्तुतं प्रसंगे ततौ प्रकृत इततनादहीदैकि 
यहां जेन-तकं-भाषा मं उपमान के इन तोन भेदो कौ चर्वान होने कै कारणा, 
विवेचन ममंस्पर्णी नहींदहो पायाद । 


यद्यपि त्तकं के प्रामाण्य की सिद्धि करते समय -ण्तवा हैतुस्वरूप को चर्व 
के समथ <+भी जेन-तक-भाषा मं पूवंपक्न का सोपपत्तिकं खण्डन दै, किन्तु उन 
स्थलों पर कुं विज्ञेव वक्तव्य न होने ऊ कारणा हम केवल यही कहना चार्हेगे 
किं इन स्वलों पर पूरवंपक्ष तव। सिद्धान्तपक्ष की युक्तियों का अत्यन्त प्रामाणिक 
संकलन किया गयादह। 


निष्कष 
जंन-तकं-भाषा के शास्त्रा्थं-प्रसंगों कै उपयुक्तं विवेचन मे हमं निम्न- 
निष्कषं प्राप्त होते ई 


१. यशोविजय जीका भअजंन-ग्रन्थों काभी श्रच्ययन उतना दही गम्भीर 
तथा विस्तृत रै, जितना जेन-ग्रन्यो कां । 

२. वे पूवेपक्ष को युक्ितियां प्रस्तुत्त करते समय भ्रपने मतत का समर्थन 
करने की इच्छा से उनमें कहीं विपर्मास नहीं करते, उन युक्तयो को पूरी 
ईमनदारी से रखते है । 

३, भ्रपने पूरव॑वर्ती लेखकों के लेख का सारा देते स्मय भी उनके लेख 
मे भरपनी ल्लली की द्याप बनी रहत है । नव्यन्याय की ल्ली पर उनका 
भ्रधिकार प्रलसनीय है । 

२०. जं न-तकं भावा, पृ ११, पंक्ति ६-२७ 
२१. उपरिवत्‌, ¶० १२.१३ 
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४. पू्वंपक्ष के प्रति उनकी इष्टि एक शुद्ध ताकिक की इष्टि टै । जेन-तकं 
भाषा मेँ कहीं भी पाम्प्रदायिक भावावेन् नहीं मिलता, जबकि टैमचन्द्राचायं 
जपे प्रौ नैक भी ठेते प्रवसरो पर यदा-कंदा भावावेश्चमें श्रा जाते है ।२२ 

५. वे शब्दाडम्बर इ्वारा मूल-समस्या कौ टालने का प्रयत्न कभी नहीं 
करते । उन्हँ जौ कहना होता है उवे बिना किकी अडम्बर के कहु देते रहै । 
दाब्दाडम्बर न होने पर भी उनकी भाषा बरिलष्ट दै, उसमें कहीं भी लंधिल्य 
नहीं है) 

६. वे समस्या के भ्रनावश्यक अशचौ की उपेक्षा करके श्रनिवायं अशो पर 
ही विचार करते है । 

७. जन -तक-भाषा जं चे संक्षिप्त ग्रन्थ में जंन-न्याय के समस्त विषयों 
का समावेश् करते हृए भी यत्र-तत्र यशोविजय जी नै अ्रपने मौलिक चिन्तनं 
काभ परिचय दियादै। 

इस ष्टि ये यशोविजय जी की जंन-तकं-भाषा नित्तान्त इलाघनीयदहै। 
किन्तु यशोविजय जौ कै वास्त्रां-प्रसंगों पर विचारे करते समय हमें कुच 
एसे तथ्य भी प्राप्त हृए्‌ है, जौ चिन्त्य है - 

१. कहीं-कहीं वि्ेषावश्यक -नाष्य-बृहुद्‌-वृत्ति जसं ग्रन्थों कासारांश 
देते हृए वे पूर्वपक्ष का मत देते समय पूरंपक्ष कै ग्रन्थो के ्रवलोकन की उपेक्षा- 
सीकरदेतेरह। 

२. पूर्वेवर्ती भ्राचार्यो के मत का संक्षप करते हुए एकाष जगह उन्होने 
भरनिवायं भ्रंश चोड दिषएुरहै। 

३. कहीं-कहीं उनका विवेचन श्रत्थन्त संक्षिप्त होने के कारण दुरूह्‌ 
किंवा ब्रामकमभीदह्ौ ययादै। 

४, उपमान-प्रमासा के तीन भदो पर व्यानन दैन के कारा उपमान के 
प्रामाण्य का खण्डन जंन-तकं-माषा मं बहूत मार्मिक नहीं दहो पराया है। 

इतना होने प्रर मी नन्य-न्याय के र्तिकों के लिए जंन-न्याय के वाङ्मय 
में जेन-तकं-भाषा क। सर्वोपरि स्थान असन्दिग्ध दै । 

नव्य-न्याय का विषय भ्रत्यन्त दुरवगाहदटै, प्रतः यदि मेरे उप्यक्त 
विवेचन मै कहीं कोई प्रमाद हो, तौ विद्वज्जन मुके उसका निर्देश करके 
कृताथं करे । 

------------ ~ 
२२* प्रमाणमीमांसा, बम्बरई, १६३६, सन्दभं ५८ 
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एतदपि नास्ति, कायंकारणयोभिन्नदे्त्वात्‌ ।...कारणादंनाच्व कार्य 
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नानुपलन्धे न निर्णति न्यायः प्रवतंते इति । .-.कायं तु कारणाविशेष- 
त्वेनोपयुक्तं गणीभूत मनुमीयते इति सुत्रार्थः । 

...एवं शेषादिष्वपि व्याख्येयम्‌ । तत्रापि कारणं कायंस्याङ्गभूतमनु- 
मीयते । इति । 0 कुव? ८१62 1.15 

11. कथं पुननदीपूरो नद्यां वतंमान उपरिवृष्टिमत्तं देश मनुमापयति व्यधि- 
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परिवृष्टिमदुदेशस्रम्बन्धित्वमनुमीयते नदीधरमेणोव...भविष्यति,` ` `काल- 
स्याविवक्षितत्वात्‌ यः करिचत्‌ काल उपादेय इति । 
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22. ब्रज्यापूवंकमन्यत्र दृष्टस्यान्यत्र दशंनमिति, तथा चादित्यस्य तस्माद- 


स्त्यप्रत्यक्षस्याप्या दित्यस्य ब्रज्येति। --1\91५., 1.1.7 
23. शेषवन्नाम परिशेषः स च प्रसज्यप्रत्तिषेचेऽन्यत्राप्रसङ्खाच्छिघ्यमारो 
सम्प्रत्ययः । - 1014. , 1.1.65 
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लभ्यौषधिवनस्पतीनां दीर्धत्वदशंनाद्‌ वृद्धिरनुमौयते । 10१. 5. 
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28. सामान्यतोद्ष्टम्‌ भ्रादित्यस्यागत्यनुमानमिति । तत्तु न बुदूष्यामहै कथ- 
मनुमीयते इति । 
यदि तावदुगत्तिमानादित्य इत्ति भनुमीयते । तत्‌ केन प्रतिपद्यते? 
नह्यादित्यगतेः किञ्न्चिद्सम्बद्धं लिङ्गमस्ति ।- नहि सवितुः कर्चत्‌ 
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उभयज्चाप्रत्यक्नम्‌ । न चान्या गत्तिरस्ति तस्मादहं शान्तरप्राप्तिदशंनम- 
युक्तम्‌ । (2474 क्षा तव, 1.1.5 

29. देशान्तरप्राप्तिमनूमाय तथा गत्यनुमानमित्यदोषः । --101., 1.1. 

30. नहि धूमोग्नौ बतंते नाप्यग्निचूमे, स्वकारणवरृत्तित्वात्‌ । अतो न 


कार्यकारणभावः ।...गुणभूतोऽनुमेयो भवति, भ्रम्तिमयं धूम इति । 
-1914., 1.1.5. 


31. यदि यदानुमीयते तदा भ्रप्रत्यक्षः, तदा सर्वानुमानमेवेति विशेषरणामनथं- 
कम्‌ । श्रथ न कदाचित्प्रतक्षः, कथं तिं अनुमानमव्र प्रवर्तते । व्याहतं 
च भवति- नानुपलन्वै न निर्णीत इति । --1190, 1.1.5 
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12 
नियन्थानां समये नियतिबाद निरूपणम्‌ 


नियति विधिरित्यनर्यान्तरम्‌ ।* सोपपत्तिको विधिशब्दः । अनेन दिधानं 
कारणा-कार्याट्मकं किच्चिल्लक्ष्यते,‡ न पुनः चुणाक्षरन्यायात्मिका यदच्छा‡ 
कारणा -काय-विानज्च तत्कमंराद्ान्ताच्धितमेव ।* अमरष्मिनू परस्मिन्वा 
जन्मनि विहितं कर्मेव स्वयंकृतं दुःखसुखहेतु । तदेव दिष्टमित्यभिधीयते । 
इदं दिष्टमभ्युपगरतवत एवा स्तिकत्वं, नारितिकत्वं चेतरेषाम्‌ । * भ्रतीते कृतकम- 
णाव नियतत्वात्‌, तत्फलानामपि तथात्वम्‌ । ततो नियतिबादः प्रसज्यते । 
नियतिवादप्रसङ्गे च भावाः परित्रृत्तिं न सहेरन्‌, तेन पुरुषकार वं यथ्यं मापद्यते । ६ 
नेरथंक्यञ्च स्यातु पुरुषकारोषदेष्टणां शास्त्राणाम्‌ । भ्रनम्यु५गते दिष्टे नासिति- 
कत्वम्‌, भम्युपगते नियत्तिवादश्र्षङ्‌ग इत्यु मयत पादे पादचात्यपौरस्त्योभयविध- 
विद्वांसौ विमुह्यन्ते । रत्र निग्रन्थानां समये का स्थितिरित्यवेक्षितुमय प्रयासः । 
निषतानियतवादः 
यस्तु नियतिवादपुरषार्यवादयोरेकतरमेव स्ववा इलाघते गेति वा घ 
भिध्याहमिति विस्फुटमाहं तानां मतं सूत्रकृत।ङगे । नियतानियताः भावा इति 
स्थितिः* कथं वानेकन्तवादिनो नियत्तिमेकान्ततोऽ्डगी कुर्युनिराकुरयर्वा । जेन- 
१, भ्रमरकोक्ञः, प्रथमकाण्ड कालवगं २८ तमः श्लोकः 
दवं दिष्ट भागधेयं भाग्यं स्वी नियतिविधिः। 
२. तदेव, तृतीयकाण्ड, नानाथवगः, १०६ तमः श्लोकः-विधिविधानं दैवेऽपि । 
३. अस्मादेव हेतोः श्वेतादवततरोपनिषदि नियति-यदच्छयोः पृयडनिदेशः - 
कालः स्वभावो नियतियंश्च्छा- हवेत) इवतरोषनिषद्‌ १. २. 
४. चरकसंहिता-देवमा्मकृत विद्यात्‌ कमं यतु पौवं दैहिकम्‌ । 
५. अष्टाघ्यायी ४. ४, ६०. 
भ्रस्ति नास्ति दिष्टं मतिः। 
६. तुलनीयम्‌--““ “166 ५०४] € 70 फलक्षांण 10 31 "0पह्ण' 
11 €ा€ 701 86८क7 871६0 0४ 8 "687". 
--10111 ऽ, 18 ६१६ह7दाट : ^ {87४३1 ० 21163, ए 73 
७. सूत्रकृताङ्गम्‌ १.१.२४) 
एवमेयाणि जम्पन्ता बाला पण्डियमाशिरो । 
नियमानिययं सन्तं भ्रण्णान्ता अबृद्धियौ ॥ 
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जे नेतरदशं नयोः पुनरयमेव भेदः गोभ्मटसारे निदिष्टः- जनाः कथञ्चिदिति सम्थ- 

गवचनपरायणाः, इतरे पुनः सथेवंति मिष्यैकान्ताभिनिवेशिनः 1 तस्मातु 

लिद्धसेनदिवाक्रः समूदितान्‌ काल-स्वभाव-नियतिपुवंकृतपुरुपकारान्‌ कायं- 
साधकानाह्‌, नान्योऽन्यवि रहितान्‌ ।* एवं स्थिते निग्रंन्यग्रन्थेषु यत्र नियतिवाद- 
गरहा तंत्र वुरुषकारानपेक्षिणो नियति वादस्य नर्हा, यत्र च नियतिवादप्रशसा तत्र 
पुरुषकारादिकारणान्तरापेक्षिणः कमं सिद्धान्तावलम्बिनो नियतिवादस्य प्रज्ञसेति 
यथायथमूहयम्‌ । प्रतीयमान एवात्र विरोधौ न वास्तविकः ।! “ जेनग्रन्येषु 
नियतिवादस्य निन्दाप्रलंस उभेऽपि कथमुपलम्येत इति विस्तरेण वितन्यते । 
निथतिवादनिन्दा 

उषासकदजाङ्कुतुत्रस्य षष्ठेऽच्ययने कदिचहेवः महावीरस्यानुयायिनं कुष्ड- 
कौलि कनामानमागत्य भोश्नालस्य सम्मतं नियतिवादं प्रशशंस । ध्रयं गोशालः 
षडहायनं यावन्महावीरानुयायी श्रासौत्‌ । १ † कुण्डलकौ ल कस्तं देवं पप्रच्छ-- 

'देवपदमिदं पुरुषकारेण प्राप्तवानसि पुदषकारेणा विना वेति । पुरुषकारेण 

चेत्‌, किमिति पुरुषकारं देवपदप्राप्तिहेतु विनिन्य नियति इलाघते; पुरुष- 

कारेणा विना चेत्‌, किमिति त्वमेव देवपदं भ्राप्तवान्नेतरः' इति ।+ ^ देवस्तु 
सः किल््िदपि प्रत्याख्यातुं न कश्षक्लाकं निवत्ते च । 

८. गोम्मरप्चारः ८६५ 

परखमयाणं वणं भिच्छं खलु सहोइ सब्वाहावयणा 
जेणाणं पुखा वयणं सम्भ खु कह चिक्यणाद । 

१. सन्मतित्तकंप्रक रण, तृतीयखण्डम्‌ 

कालो सहाव णियई पुम्बकयं पुरिसकारणेगंता । 
भिच्छतं तै चेव उ, समासम्रो होति सम्मतं ॥ 

१०. तुलनीयम्‌ -- "(ला € 15 १० जपतत प्ली ५८ 00567४६ 
01६८१५६} ४ ५31 15 (06 तञणाट ० (ल पिष्लवज आत्‌ फढा 18 
111€ ०३१५६ ० {€ १९८851६१ {141 {§ त€४३०१९५. `" 

--1011 8. ५८८2८ : + किड्पत्र ज हप्ी163, 7. 75 

११. कल्पसूत्रम्‌ ५.१२२ गोक्ालस्य जीवनक्रमः जेनप्रन्येषु सविस्तर धरपन्यस्तः । 
दुश्यत्ताबु-- 

1. ^+7101+4 04479 56, 9८10015 810 56८15 7 तओ 
11161311. (भठणऽ (1931), ए. 5-13 
1. ४.14. 33718, ^ [।ड्ला$ 9 017६-8. 1741811 20119 
३0४ (( ८०18 {171४८5१3}, (वलाः 21. 
3. 0. 10463 0377 9141, १०५८३ 1 11६ 81388- 
थस, 81187 ( 1964}, €0 बह 7, 56५४005 ५1-# 
१२. उपासक ददाङ्खसूत्रम ६.१६ 
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उरासकदजलाङ्‌ गसूत्रस्यव सप्तमेऽध्ययने गोक्ञालानुयायिना सहालपुन्रेर 
महावीरस्य चर्बा स्पजनि । तथाहि कौलाल भाण्डं कवंन्तं सहालपृत्र महाबीर: 
पप्रच्छ ' सहा लयुत्र । पततु खनु कोलालमाण्ड किमु त्ववानेन वावत्‌ पुर्षकार- 
पराक्रमे क्रियते, उताह्‌। अ्नुत्वानेन यावत्‌ श्रपुरुषकारपराक्रमेण क्रियते । 
इति । सहालपुत्रः “नास्त्युत्थानमिति व। यावत्पराक्रम इति वा, नियताः सवं- 
भावाः' इत्युंत्तरयाम्बभूव । महावीरः पुनः प्रत्याचष्टे--' सदालपृश्र | यदि 
खलु कोऽपि पुरषो वाताहतं वा पक्वं वा कौलालमाण्डमपहरेद्रा, विकरे, 
भिन्धाद्रा, भाचिन्याद्रा, परिष्ठापयेद्रा, भरन्तिमित्रया भार्यया साद्धं विषुलान्‌ 
भोगभोगान्‌ भुञ्जानो विहरेत्‌, तस्य खलु स्वं पुरुषस्य कि दण्डं वतयः ।" इति 
सदटालपुत्रः प्र्युवाच '"भदन्त ! ग्रहं खलु तं पुरुषमाक्रोशयेयं वा, हन्यां बा, 
बल्न्नीयां व, मधूनीयां वा, त्जयेयं वा, ताञ्येयं बा, निर्द्योटयेयं वा, निर्भत्सं- 
येयं वा, घ्रकाल दव जीवितद्रच प रोषयेयं वा'“ इति । तदा बहावौरस्तं निगृह्ध- 
स्नाहं -- "प्रय खलु तवं कोऽपि पूरुषो काताहतं यावत्परिष्ठटापयति बाग्नि- 
मित्वा वा यवद्विहुरति, त्वं तं पुरुषमाक्ोशसि वा यावद्‌ व्यपरोपयसि तहिं 
यद्वदसि नास्त्वृत्थानमि' त्ति वा यावन्नियताः सवंभावास्तत्ते भिथ्या,'' इति ।+3 

कथोपकथनेनानैन गोलस्य नियतिवादं प्रति महावीरस्य प्रतिक्रिया 
विशदी भवति । भगवतीसुत्रं चतुरनी तिलक्षस्रल्यकेषु महाकल्पेषु परिवतं मानः 
स्वत्तः धव मोक्ष लभते इत्ति गोल्ालस्य परिवत्तंवादं निदिशति ।१४* भ्रयमेवं 
परिवर्तवादो नियतिवादस्य मूलम्‌ । सौगतानां दीघंनिकायोऽपि गोकश्षालस्य 
मतमेवं प्रह्यापयत्ति । तद्यथा --"नास्त्यात्मकारो, नास्ति परकारो, नास्ति 
पुरुषकारो, नास्ति बलं, नास्ति वीयं, नास्ति पृरुषोत्यानम्‌, नास्ति पुरुषपरा- 
क्रमः इति । ^ * 

पाश्चात्यनौतिज्ञ षु स्पाइनोचज्वा ' ^ -न्ञापनहावर । ५ महोदयो नियतिबादसम- 


१३. उथासकदज। ज्गंसू्रम्‌ ७. १६५-१९७ 

१४. भगवतीसूत्रम्‌ १५.१. ५४३ 

१५. दीघनिकायः १. २. 

१६. लापा वत ९०३३६।, व्रजा + ज कैलञहाय ए1ण्डणाीर (1.गव०ा, 
1948}, ए. 597 


(011४ 1&१०78166€ पो 2 }ह5 118 11६ {8। ८ ठक उह 
10€ (0107६, 081 1] 0०€, ५11 98, 974 {06 {9८ 13 35 07 
811६781४ [1४६4 85 11€ १851. {08115 भ]7# 1०7€ 97 [६87 87 
60704€क717€त॑; 001 तच्हाात्‌ पजा गहाह 16 प्राह 85 
116६1181 87६ 1॥€ा€लि€ 5011082 (तो) 146}; त 15007." 
१७. 1001 9. 1126८60 21€, ^+ 219171४9] ५ 111५5, 9, 74 
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थ कत्वेनोल्ने वमर्हं तः । बरलर + ° -त्रिगलपंटिसन ^ \महोदयौ पुननियतिवादं स्व 
च्छन्दा चा रपोषकत्वेन निन्दत: । साद्धंद्विसहस्रवर्षपुरातनं गोक्ञालमहावीरयोनिय- 
तिवादमधिकत्य प्रत्त्तो विवाद इदानीं यावल्मचलतीत्यहो चिरन्तनता दाशं निक- 
प्रदनानाम्‌ । 

नियत्तिबादसमयं नमू 


सत्स्वपि नियत्तिवादतिन्दापरायरोषूपर्यक्तेषु वाक्येषु निग्रस्यग्रस्येषु नियति 
वादसमथंनं नोपलभामह इति न । प्रतिपादितं च कात्तिकेयानुप्रक्षायां (द्वितीय 
विक्रमश्चत्ता्याम्‌ यद्यस्मिन्‌ देशे वेन विधानेन यस्मिच्काले जिनेन नियं ज्ञातं 
तत्तस्मिन देशे तैन विधानेन तस्मिन्कालेऽवदयम्भावीति 1: ° रविषेएस्य षयम 
पुरारे (७३५ विकमाढदे) ताह क्षि वाक्यान्यवलोक्यन्ते ।*१ बौरसेनकतायां 
धवलारीक्ापाञ्च (८७३ विक्रमान्दे) केवल मनः पर्यायावधिज्ञानंः प्रवमतः ज्ञातं 
भविष्यत्प्यायं नियतमेव द्रव्याणामिति निहिचन्मः ।** एवमेव गु९.मद्रस्यात्मा- 
नु्लासने € १८ विक्रमान्दे) नियतवादः सपरथितः । उ विद्यानन्दी श्रष्टसाहनल्नचां 
(विक्रमस्य १५ तमायां चतब्याम्‌। बुद्धिव्यवस।यस्तहायादीनि भवित्तव्यतामनु 





१८. ५, ६ 13051006, &५१।€5 59510141 10 2५11६715 ०5 
(0010, 18 96}, ?. 26 
१६. ?181£ 2911180, 11€ 7011०800 १16॥| = ९३५।८३15ऽ (६५17. 
1907}, 8. 191 
२०. जं जस्स जम्मि देते जेगा विहारो जम्मि कालभ्मि 
णाद जिणोंणा शियदं जम्मं वा श्रहव मरणां वा। 
तं तस्स तम्मिदेसे तेसा विहागोया तम्मि कालम्मि 
को सक्कड च्ानेदं इंदो वा रह जिणिंदौ बा ॥ 
-- कात्तिकेयानुप्रक्षा, ३२१-३२२ 
२१. यत्प्राप्तन्यं यदा येन यत्र यावद्यतोऽपिवा 
तत्प्राप्यते तदा तेन तत्र तावत्ततो घ्रूवम्‌ ॥ 
पद्मपुराणम्‌ २६.८३ 
२२. धवला ६ २७.१० तथा १३.३४०.१३ 
२३. भ्रात्मानु्ञासनम्‌ ३२ 
नेता यस्थ बहस्पतिः प्रहरणं बज्र" सुराः संनिकाः 
स्वर्गो दृग मनुपहः खलु हरेररावणो वारणः । 
इत्याइचय्यं बलान्वितोऽपि बलभिद्भग्नः परः सङ्खरे 
तद्‌ व्यक्तं ननु दैवमेव ₹ रणं धिम्‌ धिग्‌ वृथा पौरुषम्‌ ॥। 
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परिणमन्त इत्याह ।‡* राजमल्लोऽपि पञ््चाध्याय्यां (१७१६ विक्रमाब्दे) 
तमेवाथं समर्थयामास । * “ 


सच्रनवयपः 


ततो निग्रन्थानां मते कथच्चिन्तियतत्वं कथच्चिदतियतत्वं भावानामिति 
सिद्धम्‌ । कयं पन: नियतिरनियतत्वेन सदगच्छेत कथं वानयोः प्रतीयमानो 
विरोधः परिहरणीय इति प्रन: समुदेति । तत्रोच्यते - विघात्मनः प्रवृत्तिः-- 
कमं चेतना, ज्ञानचेतना, कमं ४ल चेतना चेति ।*६ तत्र विगलितकतु त्वभोक्तृत्वा- 
दिवृदधेस्त्यक्तसंकत्पविकल्पप्रपञ्चस्य विस्फुरितविशयुद सहजात्मनव्रत्तेः स्वस वित्स्व- 
रूपे ज्ञातृत्वेन इप्त्वेन न स्वित्तिः ज्ञानचंतना । अस्यामवस्थायां निरवशेष- 
पदार्थानां तिक्रालवत्तिपर्यायसहितं जगत्‌ स्वात्मनि मृकृर इव प्रतिफलति। 
स्वकरतक्मभिबंद्ं जगन्तियततमावेन परिणमतीति नास्ति ममानेन कायमिति 
शुभाश्युमोभयविवप्रवत्तिनिरोधद्वारेण सुखदुःखातीता निद्न्धा वीतरागदकशां 
सम्पद्ेदिति नियतिवादस्य प्रयो जनम्‌ । ° 





२४. ताददी जायते बुद्धिव्यवसायदइच ताद्दाः । 

सहायास्ताइक्ञाः सन्ति यादशी भवितव्यत्ता ।। अष्टसाहस्री, पृष्ठाद्भुः २५७ 
२५. पञ्चाध्यायी, उत्तरार्घभ ६५० 
२६. प्रवचनत्ारः २.३१ 

परिणमवि चेदणारन प्रादा पुणा चेदणा तिघाभिमदा । 

सा पुण णाणों कम्मे फलम्मि वा कम्मरो भिदा ॥ 


त॒लनौ यम्‌ -- 10011, ऽ. ३८१८८२16, ^ ‰¶87४३] ० 11108, ?.79 
1 ॥८ा6€ ५1६, 10 8८१, € द 5, पाटल ३८।*४८७ 10 €ष्टाभ 
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२७. मोक्षप्राभृतः ८६ (पण्डितजय चन्द्रः) 
सम्भवेति चेदं यदुगोजालस्याऽपीदमेवाकुतमासीतु, परं बिरोधिभ्यां 
जौनबौद्धाभ्यां न सः साघु व्याख्यातः । 
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कर्मचेतनायां पुनः छद्यास्यावयां ते तै सङ्कल्पाः मनो बिकूवंन्ति । तत्र 
गुप्तिश्षमित्यादिभिः प्रत्यवतिप्ठेताञ्ुभप्रव्रत्तिम्‌, शुमायाञ्च सरण्यां प्रवतंयेन्मन 
इति पुरुषारथंवादस्य सारः । स्वच्छन्दाचारं नियतिवादच्छनेन न कदापि समथं- 
येत्‌ । नियतो विधिरिति कृतकं भ्रस्तुय हिसायः प्रवर्तमानं पृच्छामः--जिकषंस्य- 
भानस्य हननं नियत्तमनिथतं वेत । भ्राद्यञ्चेत्‌, कंमथिकी ते प्रवृत्तिरिति, 
द्वित्तीयञ्चेद्‌, कथं ते हनन-प्रवत्तौ न दोष उति । तस्माच्छुभाञयुभाभ्यां भ्रवृक्तीम्यां 
विरमेत्‌, प्रवर्तेत चेज्छुभायामेव नाषुभाय।मिति सारः। 
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कम्‌ श्रपि नम्यं धर्मम्‌ प्रनुद्धाग्य प्राग्‌-एेतिहासिक-कालिकम्‌ ऋषभदेव- 
निदिष्टं घर्मपथम्‌ प्रनूसृत्येव खीस्ताद्‌ पूवंस्यां पञ्चमदतान्याम्‌ अन्तिम 
तीथंङ्कुरस्य महावीरस्य सवत्मिसाम्यमूला इयं कर्णाऽरद्रा बाणौ प्रावतिष्ट-- 

“^त्वम्‌ भ्रसि नाम सत्यम्‌ एव यं "हन्तव्य" इति मन्यसे'" इति धीमद्‌- 
आगवते ऋषभदेवस्याऽहिसोपदेश्षः । 

प्राहंतानाम्‌ घ्रादितीयं द्भुर ऋष भदेवः 'बहिषि तस्मिन्न्‌ एव विष्णदत्तभग- 
वान्‌ परमपिभिः प्रसादितो नाभेः प्रियचिकीर्षया तद्‌-प्रवरोधायने मेरुदेव्यां 
धर्मान्‌ दलं यितुकामो वात-रडनानां श्रमरानाम्‌ ऋषीणाम्‌ ऊच्वंमन्थिनां 
शुक्लया तनुवाऽ्वततार, इति भागवते स्फुटो निदेशः ।‡ तस्योपदेश्ञा श्रहिसा- 
मृलका इत्य्‌ श्रपि भागवताद्‌ भ्रवगम्यते । 

'महान्तस्‌ ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहूदः खाघवोये* । हिसायाः 
सूलं प्रमाद इन्द्रिय-प्रीति-भावना च इति स्फुटं प्रत्यपादि ऋषमदेवेन । 

“नूनं प्रमत्तः कूरुतै विकमं यद्‌ इन्दिय-प्रीतथ भ्रा¶ृणोति ।'* कलहाय- 
मानानां क्‌ र्रकृतीनां प्राणिनां कणंयोर्‌ प्रादिती्ं द्रस्य इयं वाणी इदानीम्‌ 
श्रपि पीयूषं वषत्ति इव- 
` लोकः स्वयं शयति नष्टहृष्टिर योऽर्थान्‌ समीहेत निकामकामः । 

प्मन्योन्यवरः सुखलेलाहतोर. श्रनन्तदुःखं नच वेद मढः ॥ 

धमं प्रवर्तकोऽयम्‌ ऋषभदेव एव जेनसम््रदाये कर्मप्रवतकोऽपि मतः- 

ध्रसिर्‌ मघो कृषिर्‌ विद्या वारिजं हिल्पम्‌ इत्य्‌ श्रपि । 

षडेनानू काम सिद्धच-श्रथं सोपायम्‌ उपटिष्टवानु* ॥ 
भ्राचाराऽङ्गसूत्रम्‌ ४. १. १२७। 
तत्रंव १. ५. ५ (तुमं सि नाम सच्चेव जं हत्व्वं ति मनन्ति) । 
श्रीमद्‌-भागवतम्‌ ५. ३. २० 
तत्रैव ५. ५.२ 
तत्रव ५. ५. ४ (श्रस्मिन्‌ प्रसङ्ग श्रमत्त' इति पदस्य पौनः- 
पुन्येन प्रयोगं कृवंता भगवता प्रमादस्य एव सवंदोषमूलत्वम्‌ उक्तम्‌, 
इ्दयतां भागवतम्‌ #.- ५. ७, १२, १४} । 
तेत्रवं ५. ५. १७। 

७. जिनसेनाऽऽचायंकृतं हरिवंश्षपुराणम्‌ ६. ३५. 


= < ‰ < <® 
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भत्र भ्रषेश्‌ क्ञिन्नणाद्‌ ्रात्मरक्षायं भगवान्‌ ऋषमदेवश्च्‌ शस्त्रधारणम्‌ 
श्रभिप्रेति इति प्रतीयते । तैन स न केवलां निवृत्तिमूलां महाब्रतशूपाम्‌ श्रहिसां 
मुनिम्य उपदिदेश भरपितु श्रावकेभ्योऽणत्रतरूपां प्रवृत्तिमूलाम्‌ अस्य्‌ ्रहिसाम्‌ 
प्राह इति ज्ञायते । 


भ्रागमेषु महावीरस्य उपदेशः 
ऋष मस्य वारी करालकालेन कवलिता । ब्रन्येषाम्‌ प्रपि इाविश्चतितीषं- 


ङ्कुराणां वाणीं साज्ञान्‌ नोपलभामहे । परन्तु दिष्टु याऽन्तिम-ती ङ्करस्य महा- 
बीरस्य वाणीम्‌ अंशतः जंनागमेषु समासादयामः । तद्‌ यथा-प्रमादो विष- 
याऽञ्खक्तिल्‌ च दिकाया मूलम्‌ 15 क्रोध-मान-लोभादिकषायाणां हन्ता एव 
वीरः ।< न कोऽपि दुःखं कामयतेऽतः सर्वऽहिस्याः ।` * सत्यादिव्रतान्तराण्य्‌ 
भ्रपय्‌ श्रहवसायाम्‌ एवाञन्तर्‌ भवन्ति 1 › 
व्रत्नव्र-- ध 
यतं चरेत्‌, यतं तिष्ठतु, यतम्‌ भासत्‌, पतं स्वपेतु । 
यतं भुञ्जन्तो भाषन्त, पापकमं न बध्यते ॥^2 
सवं भूतेष्व भ्रात्मचिर्‌ प्रहिसाया मूलम्‌ ।+ 3 
एवम्‌ भ्राऋषभाद्‌ श्रामहावीरम्‌ एकंवाहिसापरम्परा या रागद्वेषौ वरजं 
यति । 
कुन्दकन्दाचायंस्‌ तदुप्रन्यटीकाश्‌ च 
प्रथमश्ताग््यां “राग-दढेषाम्यां हन्तुर्‌ हतस्य चेत्य्‌ उभयोः प्राणाहानिर्‌ 
इत्य्‌ श्रमम्‌ एवाऽयं परिपुष्णाति कुन्दकुन्दाऽऽचायः-- 
प्रा एादाघं जोवो मोहशदरेषास्यां करोति जीवयोः। 
यदि स भवति हि बन्घो ज्ञानाऽऽबर ाऽऽदिकमंनिः ॥॥ १४ 


८. भ्राचाराङ्खसूत्रम्‌ १.१. ४ 
६. तत्रव 
कोहाइमाणं हिया य बीर लोभस्स पासे निरयं महन्तं । 
तम्हा हि वीरे बीरड वहाउ चिन्देज्ज सायं लहुभूयगामी ॥ 
१०. सूवङ्ता क्गम्‌ १. ५. € (स्वे भ्रक्कन्तदुःखाय, भ्रभ्रो सव्वे भ्रहिसिया ।) 
११. दशवेकालिकच्ुणिः, प्रथमाश्ययनम्‌ (श्रहिसा गहणे पंच महाव्वयाशि 
गहियाणि भवन्ति ।} 
१२. दशवेकालिकम्‌ ४. < (श्रधंमागव्याः सस्कृतच्छायेयम्‌ 1) 
१३. दशबेकालिकम्‌ ४. & 
सव्वभरूयप्पञ्रुभ्रस्स, समं भूयाइ पासभ्रो । 
पिहिश्रास्तवस्स दंतस्स, पावं कम्मं न बंघडइ ॥ 
१४. प्रवचतन्चारः २. ५७ 
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यदि परह्िसा { द्रव्यहिसा ) कदाचिन्‌ न स्यात्‌, रागद्रेषाम्यामात्म-स्वरूप- 
हिसा (भावहिसा) तु भवत्य्‌ एवं । प्राह च नवमशतान्याम्‌ भ्रमृतचन्द्राऽऽचायंस्‌ 
तत्त्वश्रदी पिकायाम्‌ तदा कदाचित्‌ परस्य द्रव्यप्राणान्‌ ्राबाध्य कदाचिद्‌ श्रना- 
बाध्य स्वस्य भावप्राणान्‌ उपरक्तत्वेन बाधमानो ज्ञानावरखाऽञ्दीनि कर्माशि 
बघ्नाति ।१५ 
त्रयोदशशताच्दाम्‌ भ्रमुम्‌ प्रथं विहादयति जयसेनाऽऽचायंः "यथा कोऽपि 
तप्त-लोह -पिण्डेन परं हन्तुकामः सन्‌ पूवं तावद्‌ अत्मानम्‌ एव हन्ति प्चाद 
प्रन्यघाते नियमो नास्ति, तथाभ्यम्‌ ग्रज्ञानौ) जीवोऽपि तप्तलोह-पिण्डस्थानीय- 
मौहादिपरिणामेन परिणतः सन्‌ पूर्वं निविकारस्वंसंवेदनज्ञानस्वकर्पं स्वकीय- 
शुदधश्राणं हन्ति पदचाद्‌ उत्तरकाले पर-प्राणघाते नियमो नास्ति 1१8 
प्रत्र स्वयं कुन्दकृन्दाऽऽचार्बो्प्य्‌ प्राह- 
चितां वा जीवतु वा जीबोऽयताऽऽचारस्य निषिचिता हिसा । 
प्रपतस्य नास्ति बन्धो हिसामाच्रेएा सचमितस्य +° 
प्रत्र तत्त्वप्रदीपिका--भ्रशरुद्ोपयोगोऽन्तर द्धंच्छेदः, पर-प्राण"व्यषरोपो बहि- 
रङ्गः = इति । 
परमाथतो न हि कोऽपि कस्याऽपीत्तरस्य सुख-दुःखयोः प्रभवतीति कुन्द- 
कुन्दाऽऽचार्योऽम्युपगच्छति-- 
""दूःखितस्ुखितान्‌ जीवान्‌ करोमि बन्बयानि तथा विमोचयानि । 
या एषा भढमतिर्‌ निरथिका सा च्लु ते निध्या॥ 
श्रमुम्‌ एव भावम्‌ भ्रधिकृत्याऽमृतचन्द्राऽऽचायंस्य एषः कलशो निभाल्य- 
ताम्‌- 
सवं सदंव नियतं मवति स्वकौय- 
कमेदियानूं मररा-जीोवित-दू : च- सौख्यम्‌ । 
प्रज्ञानम्‌ एतव्‌ इह यत्‌ तु परस्य कुर्यत्‌ 
एवं पुमान्‌ मरर-जीवित-वुःख-सौख्यम्‌ ॥ > ° 
न चाऽत्र पुरुषकारोच्चेदः कल्पनीयः, निश्चय-व्य बहा र-नययोर्‌ इष्ठि-भेंदात्‌ । 
स्वाऽऽधितो निदचयः, परराऽऽधित्तो व्यवहारः । श्रात्म-चिन्तन-रतः साधकः 


१५. भ्रवचनसारः, त।त्पय्य॑वृत्तिः, टीका, २, ५७. 

१६. तत्रैव, तात्पय्यंव्रत्तिः, टीका २. ५७. 

१७. तत्रव २३.१५. 

१८. तत्रैव, तच््वप्रदीपिका, ३. १७. 

१६. समयस्ार', २६६, ०. समयपन्नारः १६८ मः कलत्रः ॥ 
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केवलं द्रष्टा ज्ञाता च भवेत्‌, कत्‌ त्व-भोक्तत्व-बुद्धि तु जह्यात्‌ *१-इ८्य्‌ 
भ्रभिप्रायकम्‌ एतद्‌ दिषटिवाद-परकं वचः । व्यवहारे तु कतु त्वं कल्प्यत एव । 
तत्र मूनिधर्मो निह्चय-प्रधानः, श्रावक-घमंश्‌ च व्यवह्वार-प्रघानः । उपादान- 
हेतुम्‌ भ्रपेक्ष्य साधकः प्रवतं मानो निद्चय-नय भ्रात्मानम्‌ एव षट्‌ कारकीलूपेणो- 
पजायमानं कर्तारं, कमं, करणं , सम्प्रदानम्‌, भ्रपादानम्‌, भ्रधिकररान्‌ च स्वी- 
करोति । निमित्तहेतुम्‌ ्रपेक्ष्य ग्यवहार-नयेन पुनर्‌ प्रन्योम्य-सुख-द्‌ःखयोर्‌ 
भ्रन्योन्यं हेतुत्वं भजते । तस्पाद्‌ एव द्वितीयदाताग्द्यां पुरूषकार-दवकारयोः 
समन्वयम्‌ प्राह समन्तभद्रः-- 
दं वादेवाऽथं सिद्धिक्ञ चेद्‌ दवं पौरषतः कथम्‌ । 
वेवतश्‌ चेद्‌ ्रनिर्मोक्षिः पौदषं निष्फलं भवेत्‌ ॥ 
पौरषाव एव सिद्धश्च चेत्‌ पौरुषं दैवतः कथपर । 
पौरवा चेद भरमोघं स्यात्‌ सवं-प्रारिषु पौरवम्‌ ॥२२ 
परस्तु, प्रकृतम्‌ भननुखरामः । परस्य सुख-दुःखयोर्‌ भ्रनीकश्लो जीवः कथं 
हिसकोऽहिसकौ वा स्याद्‌ इति प्रदनाऽवतारे ब्रूमः--पर-सुख-दुःखयोर्‌ भ्रनी- 
शोऽपि जीवः स्व-राग-द्रेषादीनां कर्ता । तैन रागोत्पत््या करतुर. हिसा-दोषः 
प्रसज्यते, परस्य प्राण-व्यपरोपः स्यात्‌ नवा । रागेण हिसाया भ्रविनाभाव- 
सम्बन्ध इति नावः- 
प्रयताचारः श्रमराः षटस्व्‌ रपि कायेषु वधकर इति मतः । 
चरति यतं यदि निस्यं कमलम्‌ इव जले निरपलेषः ॥*‡ 
उमास्वामिकृत-तस्वा्यंसुत्र-तद्रीकान्ञ्‌ च-- 
द्वितीय-बतान्द्ामु उमास्वाभिना तत्त्वाथंसुषरे हिसायाः "प्रमत्तयोगात्‌ प्राण- 
ग्यपरोपणं हिसा इति लक्षणां सूत्रितम्‌ ।२* भ्रत्र पज्यपादः सर्वाथसिद्धाव्‌ भ्राह- 
प्रमत्तयोयाद्‌ इति विदेषणं केवलं प्राण-ग्यपरोपणं नाऽधर्माय इति ज्ञापना- 
धम्‌ ।** तथाहि-- 
स्वयम्‌ एवाऽऽत्यनाऽऽत्मानं हिनस्त्य्‌ भ्रार्मा प्रमादचानु पूव म्‌ । 
प्राण्यन्तरारां तु पहचाब्‌ वा न वा वघ इत्ति 11" 


२१. श्रत्र श्रतिः-- 
द्रा सुपणा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोर्‌ भ्रन्यः पिप्पलं स्वाद्रस्यनदनन्नन्यो भ्रभिचाकशीति ॥ 


श्मन्यत्राऽपि -- ऋग्वेदः १. १६५. २० 
ग्रह दभु र-विमुढात्मां कर््ताऽहम्‌ इति मन्यते । -गीता ३. २७ 
२२. प्राप्त-मीमांसा =८,८६. २३. प्रवचनसारः ३. १८. 
२४. तत्त्वार्थसूत्रम्‌ ७. १३. २५. सर्वार्थसिद्धिः ७ १३.३७. 


२६. तत्रैव ७. १३, ३८. 
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इति तस्माद्‌ रागादीनाम्‌ उत्पत्तिर्‌ एव॒ हिसा ।‡« ब्रतान्तराण्य्‌ श्रप्य्‌ श्रहि- 
सायाम्‌ एवाजन्तभं बन्ति ।२८ 

श्रकलङ्देवः सप्तमलतान्धां प्रमादस्य लक्षणम्‌ एवम श्राह “इन्दि 
याणां प्रचारविदोषम्‌ श्रनवधा्यं प्रवर्तते यः स प्रमत्तः ॥ € “यथा सुरापः प्रवृद्ध- 
मदत्वात्‌ कार्याऽकायं-वाच्याऽवाच्याद्य-ग्रनभिज्ञस्‌ तथा जीवस्थान-योन्याक्नय- 
वि्लेषान्‌ श्रविद्रान्‌ कषायोदयाऽऽविष्टः हिसाकारशणोषु स्थितोऽहिसायां सामान्येन 
न यतत इति प्रमत्तः । ~ ° प्रमादे ब इमानि पञ्चदज कारणानि- 

१. मोजन-कथा २. स्त्री-कथा ३. राज्य-कथा ४. दैदा-कथा ५. मानम्‌ 
६. माया ७. लोभः ८. क्रोधः ६-१३. पञ्चेन्िय-विषयाः १४. निद्रा १५. 
प्रायः 1> 

वियोग-करणां प्रारा-व्यपरोपशाम्‌ इय्‌ उच्यते । ननु प्रा-व्यपरोपणाऽ 
भावेऽपि प्रमत्त-योग-माच्राद्‌ एवे हिसा इष्यते पुनः किम्‌ इति प्रारा-व्यपरो- 
परास्य निदेशः ? न एष दोषः, तत्राऽपि प्राणाव्यपरोपराम्‌ श्रस्ति भाव-लक्ष- 
राम्‌ ।' 3 ~ श्रयं भावः-- प्रमादः सवं-पाप-मृलम्‌ । सएव प्रमादः प्राण-ञ्यप- 
रोपणख्पेराऽभिन्यक्तो हिसा । भ्रसद्‌-प्रभिधान-रूपेरााऽभिव्यक्तोऽसत्यम्‌, भ्रदत्ता 
ऽऽ्दानरूपेशाऽभिष्यक्तः स्तेयं, मंथुनरूपेराभिव्यक्तोऽब्रह्म, मूरज्छा-र्पेणाऽभि- 
व्यक्तः परिग्रहुश्‌ चेति अ्रभिव्यक्ति-मेदात्‌ पञ्चधा भिद्यते । प्रारा-व्यपरोपकाम्‌ 
इति विशेषणानुपादाने हिसा पापाञन्तरेम्यो न भिद्यात्‌ । पर-प्राण-न्यप- 
रोपणाऽभावेऽपि प्रमादे स्वप्रार-व्यपरोपणस्याऽवक्यम्भावित्वात्‌ प्रमादमात्रेऽपि 
हिसा स्वीक्रियते । 

तस्मात्‌ स्व शुद्ध-स्वल्पे स्थितः मनो-वाक्‌-कायानां प्रवृत्ति रुन्ध्यात्‌ । इयं 
स्थितिः त्रिगुष्तिर्‌ इत्य्‌ प्रभिधीयते । अ्रनिवार्यायान. च प्रवृत्तौ यत्नेन 
समाचरेद्‌ इति पञ्चस्मितीनाम्‌ भ्राकरतम्‌ ।3 उ त्रिगुच्ति््‌ च पञ्चसमितिश्‌ च 
एता ३ श्रष्रौ अरष्-प्रवचना-मातका इत्य्‌ अ्रभिधीयन्ते । तिगुप्तः पञ्चस्तमितञ्‌ 





च एव पूरंतोऽदहिसको भवति । 

२७. सर्वाथिसि द्धिः ७. २. ७१ २८. तक्र॑व ७. १५ 
२९. राजवात्तिकम्‌ ७. १३.१ ३०. तत्रव ७. १३. २ 
३१. तत्रैव ७. १३. ३ ३२. तत्रैव ७. १३. १२ 


३३. उत्तराध्ययनम्‌ ३१. २. 
एगभ्रो विरइ कुज्जा, एगश्रो य ॒पवत्तणं । 
श्रसंजमे नियत्ति च, संजमे य पवत्तणं ॥ 
३४. तत्र त्रि-गुप्तिः- मनो-गुप्तिः, वाग्‌-गुष्तिः, काय-गृप्तिङ्चेति । पञ्च- 
सभितिः--इर्यासिमितिः, भाषा-समित्तिः, एषरा-समितिः, श्रदान-निक्षेष- 
समितिः, उत्सगंसमित्ि श्‌ च । 


जौनदशं नेऽहिक्तायाः निह्मणम्‌ 191 


राजवात्तिके 'वंदिकी हिद्ा हिखा न भवति" इति मतं विस्तरेणाऽऽलोचि- 
तम्‌ । तत्राश्यं सारः -- ' भ्रन्तवं दिगतः पञ्युबधः प्रत्यवाय-हेतुः प्राण-वियोग-हेतु- 
स्वात्‌ वहविर. वेदि-ग्शु-बधवत्‌ ।*उ* तस्मान नास्ति लोकिक-व दिक-हिसयोः 
कदचन भेदः। 

प्राखेभ्योऽन्य अत्मा, रतः प्रारा-वियोगे नाऽऽ््मनः किञ्चिद भवति इत्य्‌ 
प्रधर्माऽभावः स्याद्‌ इत्ति, तत्‌ न, कि कारणम्‌ ? तद्‌ दुःखोत्पादकत्वात्‌ । प्राण- 
ब्यपरोपणे हि सति तत्‌-सम्बरिधिनो जीवस्य दुःखम्‌ उत्पद्यत इत्य्‌ भ्रघर्म- 
सिद्धिः । 3 * `म्रन्यत्वेऽपि सति पुत्र-कलत्राऽऽदिवियोगे तापो द्यते ।'3 ° सरव॑त्र 
जी वाऽऽकुने विद्वस्मिन्न्‌ अहिंसा न सम्मवत्ति इत्य श्रपि च वाक्यम्‌, भिक्षोर्‌ 
ज्ञान -व्यान-परायरास्य प्रमत्त-योगाऽभावात्‌ प्रमत्त-योगाऽभावे हिसाया श्रभा- 
वाच्‌ च ।३< वीरसेन-कृत 'घवला' ब्रन्येऽप्य्‌ म्रहिसायाः स्वाश्रयत्वम्‌ इत्थं स्फुट- 
तया प्रतिपादितम्‌ - 

स्वयं ह्य. भ्रहिसा स्वयम्‌ एवाऽहिसनं न तत्प राघीनम्‌ इह हयं भवेद्‌ 3: 

कठवन प्रा प्राण्य्‌-्नन्तरम्‌ श्रसुमिर्‌ वियोजयति तथाऽपि न बध्यते ।** 
ग्रन्यक््‌ च जीवान्‌ श्रहिसन्न. भ्रमि हिसकत्वम्‌ उपति ।*^ म्रन्तरङ्गहिसा एव 
परमार्थतो हिसा न बदहिरङ्गहिमा ।*-= एवं 'धघवलायां हिसाऽहिसयोर विशदं 
व्याख्यानं विहितम्‌ । पुरुषार्थ -सिद्धयुपाय-नाम्निं ग्रन्थेऽपि जिनाऽऽगमस्य हाद 
भिप्राय एवम्‌ भ्राविष्कृतः-- 

“"श्रघ्राइमविः खलु रागाऽऽदीनां भवत्य्‌ रश्राहिसेति । 
तेषान्‌ एबोत्पत्तिर्‌ हिपेति जिनाऽऽगमस्य संक्षेपः ॥२₹३ इति 

तस्माद्‌ ्रगुद्धोपयोग एव हिसा इति पिण्डितार्थः । श्रनृत-वचनं वा४४ 
स्तेयं वा४,, मैथुनं वा, परिग्रहो वा इत्ि* सर्वाणि पापानि हिसायाम्‌ 
एवाऽन्तभंवन्ति । देवाऽ्चंनायाऽपि कृता हिसा गह्या ।४८ हिन्नान्‌ श्रपि पञ्ुन्‌ न 
हिस्यात्‌ ।४: रोग-ग्रस्तं दाद्द्रच-ग्रस्तं वा दुःख-विमोचना्यं नाऽसुभिर्‌ विमोच- 
येत्‌ । * ` ग्रन्थाऽन्तरेष्व्‌ भ्रप्य्‌ श्रहिा-विषयक-विचारा यथोपलभ्यन्ते तथाऽत्र 
तिषूष्यन्ते । 


३५. राजवात्तिकम्‌ =. १. २० ३६. राजवात्तिकम्‌ ७. १३. ८ 
३७. तत्रव ७. १३, ६ ३८. तत्रव ७. १३. १२ 

३९. घवल्ग १४. ५. ६० ४०. तत्रव १४. ६. १००. 
४१. तत्रव १४. ६. ६० ४२. तत्रव १४. ९. ५ 

४३. पुरुषार्थंसिद्धयुपायः १६. ४४. पुरुषार्थं सिद्धयुपाय. ६६. 
५. तत्रैव १०२, १०३. ४६. तत्रैव १०७, १०८. 

४७. तत्रव ११६. ६८, तत्रव दन. 


४९. तत्रैव ८३. ४५०. तत्रैव ८५. 
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योगेन्दुदेवः परमात्मप्रकाके शुद्धाऽऽ्त्म-चैतन्यरक्षाऽयंम्‌ भरहिखा-व्रतम्‌ इति 
प्रकटयति ।* › तनू-मतं राजमल्लः समथंयामास ।*२ 
एको हि दोषो गरासन्तिपाते निमज्जतीन्दोः किरगोष्व्‌ इवाङ्कुः । इति 
न्यायेन देवाऽऽलयादि-निर्माणे विहिता हिसा न दोषाय ।५उ एतच्‌ चाऽहिसाया 
व्यावहारिकं स्वरूपम्‌ । 'ग्हस्थः केवलां सद्भुल्पित-हिसां जहाति स्व-व्यवसाये, 
ग्रह-कमंणि ्रात्म-रक्षायां वा विहिता हिसा गरहस्थायाऽनुमन्यते । भ्राततायिनम्‌ 
श्राक्रमितारं रिपुम्‌ भ्रात्म-रक्षायं .सवनाशे समूत्पन्नेऽधं त्यजति पण्डितः' इति 
बुद्धया दास्त्रैर. अपि प्रतिरन्ध्यात्‌ । राजा लोक~रक्ञायं दण्डं धारयेत्‌-- 
"दण्डो हि केवलो लोकम्‌ इमम्‌ चाऽम्‌ं च रक्षति । 
राज्ञा शत्रौ च पुत्रे च यथादोषं समं घृतः ॥' ५४ 
श्रतो जेनदशंन-प्रतिपादिततायाम्‌ श्रहिसायाम्‌ भ्रव्यबहायंत्वाऽऽरोपोऽपास्यते। 
उत्त राध्ययनेऽपि राजधमं एबम्‌ ङपदिष्ः- 
"" जह तं सि भोगे चह ड प्रस्तो, भ्रज्नाहं धम्माइं करेह राय । 
धम्मे ₹िन्नो सब्वपचयाणुकम्पौ, तो होहिति देवो इश्रो चिडव्वीक ॥॥***४ 
भ्रत्र केचन चिचिकित्सन्ति- प्राणनान्च श्रात्मनाक्ौ नास्ति निश्चयेन तयोर्‌ 
भिन्नत्वात्‌ । व्यवहारेण तयोर्‌ भ्रभिन्नत्वे व्यवहारेण एव बन्धो न निक््वयेन 
चेत्‌ सत्यम्‌, व्यवहारेण एव पुनः नरकादिदुःखम्‌ श्रपि ।*९ 
उपसहारः- 
एवं सवं: प्राचीनाऽ्बाचीनाऽऽचायंः भावंक-साघनौ बन्धन .मोक्षाव्‌ इति 
समवेत-स्वरेणोद्धोषित्तम्‌- 
““विष्वग्‌-जीव-चिते लोके क्व॒ चरन्‌ कोष्य्‌ प्रमोक्षयत्‌ । 
भावेकसाधनो बन्ध-मोकौ चन॒ नाऽभविष्यताम्‌ ॥५५ 
प्रहिसा एव मत्तानां माता- 
घ्रल्वं यथाऽग्युलो नास्ति, महद प्राकाश्चतो यथा । 
ग्रहिसाब्रततो नास्ति, तथा परम्‌ उरव्रतम्‌ ॥*- 
न बाह्य-शव्रू-विजिगीषुर्‌ ्रान्तरशचरून्‌ उपेक्षेत । न बाह्य-युद्धमात्र-शुरं दूरम्‌ 
भ्राचक्षेत ।* : प्रहिसा एव कामधेनुः, प्रतो विजिगीषुः सवंफलप्राप्स्यू-भरथं ताम्‌ 
एव उपासीत । 


णाक 171777171771777177771717111111111111; 


५१. परमात्मप्रकाश्चः २. १८५. २६८. ५२. पञ्चाध्यायी, उत्त राषम्‌, ७५५ 
५२. बृहत्‌ स्वयम्भस्तोत्रभु, १२. ३ 
५२४. सागरधर्माम्तम्‌, रीका, २२४. ५५. उत्तराध्ययनम्‌, २३. ३२. 
५६. परमात्मप्रकादाः, २, १२७. २७१. ५७. सागर-घर्मामृतम्‌ ४. २३. 
५८. भगवती-भ्राराघना ७८४. ५६. उत्तराध्ययनम्‌ ६.३५. (श्रप्पाणामेव 
जुज्ाहि कि जुज्मेण बज्छगश्रो) 
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प्रावारांग सूत्र का जेन परम्परां वही स्थानद जो स्यान वैदिक धर्म॑ 
मे ऋग्वेद का, इस्लाम में कूरभ्रान का तथा ईसाई घमं में बाइतबिल का। 
परम्परा सम्पूरं श्रागम साहित्य को भगवान. की वाणो तथा मगाघरोकी 
रचना मान कर समान महत्व देती दै । किन्तु म्राधुनिक भ्रनुसन्धाता भाषा जञंली 
प्रादि के ्राघार पर श्राचारांग को प्राचीनतम मानते रौर इस भ्राधार पर 
हम यह कह सकते हँ कि श्राचारांग महावीर को विचारधारा का निकरतम 
प्रतिनिधि म्रन्थरै। इसदट्छटिसे आ्राचारांग का भ्रनुञ्लीलन करने पर उसकी 
कतिपय विदहोपतायं उभर कर भ्राती दै जिनकी श्रोर इंगित्त करनाही इस 
निबन्ध का लक्ष्य दहै । 

भ्राचारांग की इन विहेषताश्रो में कृद एेसी हँ जौ सवंविदित हँ तथा जिन 
पर अधिक विचार प्रपेक्षित नहींहै। प्राचारांगके प्रारम्भ में ही पुनजन्म 
का उत्ते इस बात का चयोतक रै कि प्राचारांग का मनीषी रचयिता भ्राच्ार 
का वज्ञानिक श्राधार सोजते हुए इस निष्कषं पर पवा है कि धमं तथा सुख 
एवं भ्रघमं तथा दुःख के बीच घ्नन्वयन्यत्िरेक सम्बन्ध स्थापित किए बिना घर्मं 
के प्रतिपादन तथा अधमं के निषेध को तकसंगत पृष्ठभूमि नहीं बना सकते । 
कारण-कायं-सम्बन्ध की प्रावार लिला पर चरित्र कौ खडा करने का एकमात्र 
उपाय पुनजन्म की स्वीकृति है, पुनर्जन्म की सिद्धि जातिस्मर्ण द्वारा प्रत्यक्ष 
तथा भ्रागम प्रमाण से होती दै। 

भ्राचाराग के प्रथम भ्रष्ययन मेही पुनरावत्ति का खतरा उठाकर भी 
पृथ्वी, जल, श्रग्ति तथा वागुके स्वरूप का पुथक्‌-पुथक्‌ उदकष्यो मे इतना 
विस्तृत वणंन करना एतिहासिक पृष्ठभूमि कोष्यानमेँ रखेतो निरर्थक 
इ्टिमोचर न होगा । ये चारों ही वैदिककाल कै प्रमुख देवता हँ जिनकी उपा- 
सनाद्वारा इदरभ्रास्ति तथा श्र एनिवृत्ति का प्रतिपादन करना वेदोँका 
परमुलतम प्रतिपाद्य है । महावीर इनके प्रति देव-भाव नहीं रखते किन्तु उन 
जड़ भी नहीं मानते । इनमें चेतना है, सुख-दुःख की प्रतीति दहै । ये सरवंस्मथं 
देव नहीं प्रत्युत सर्वाधिक श्रसमथं असहाय मृक प्राणी हैजो सहायत्ताके 
लिये प्राथना किए जाने योग्य नहीं ह प्रत्युत हमारी कच्णाके पात्रँ भ्रौर 
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भ्रहिसा महाव्रत के भ्रन्तगंत भ्रन्य सम्प्रदाय इन्हंभ्रूल ही जाते दँ किन्तु जंन 
साधुर्रोकोइन्हं नहीं भूलनादै। यहद महावीर का वैदिक देवताश्रों के 
प्रति दृष्टिकोण । 

२. यहां यह उल्लेखनीय दै किं स्वयं ब्राह्मण परम्परा मरं ही केनोपनिषद्‌ 
के यक्षोपाख्यानमे ये ही देवतां भ्रत्यन्त भ्रसमथ कूप में दिखाए गए ह । वहां 
भ्रमन भ्रयवा वायु श्रपनौ पूरी शक्रिति लगाकर भौ एकं तिनके कोन जलां सके, 
न उड़ा सके । इस प्रकार वंदिकं धमं की आआघ्यात्मिक परम्बरा पे वेदिक देव- 
ताप्रों का उपयोग परमसत्ता, ब्रह्म की स्वं शक्तिमत्ता प्रदर्शित करने के लिए 
कियाजारहादटै भ्रौर उधर जेन परम्परा में उन्हीं तत्त्वों का स्वरूप बतला 
कर श्रहिसा ब्रत ङी सीमाभ्ोंको वटायाजा राद । 

रग्नि, जल तथा वायु जंसे देवताभ्रों का जिनका भौतिक स्वरूप वेदो मे 
स्पष्र था- इस प्रकार अवमल्यन होने पर पौराणिक काल मेये देवता जो 
वैदिक काल मे प्रमुख ये- गौरा हो गए । किन्तु इन्दर जसे कुद देवता जिनका 
भौतिक स्वहूप स्पष्ट न या--श्रपनी प्रमूखत्ता बनाए रह । इन्द्र का भौत्तिक 
स्वहू्प स्पष्टनदहोनेके कारण ही केनोपनिषद्‌ बे यज्ञोपाद्यानमें भी डइन्द्रकौ 
प्रग्निश्रौरवायुके समान भ्रत्मर्थं नहीं दिष्लना कर प्रपेक्नाकृत समयं बताया 
गया यद्यपि वह्‌ सर्व्मथं नहींदै। इधर जान परम्परां भी इन्द्र का देवत्व 
स्वीकार कर लिया ए़या श्रौर ती्ंकरों को महिमा को वडा-चड़ा कर दिख 
लाने कै लिए उनकी सेवा में अनेकानेक इन्द्रोंकी नियुक्ति करने के रूपम 
इन्द्र का उपयोग हुश्रा। किन्तु अ्राचारांग में किसी भी देवता का उल्लेख न 
होना इस बात की शरोर संकेत करता दै कि सम्भवतः पह प्रतरत्ति महावीर के 
बादकौरहै। 

` भ्राचारांग की एक प्रमुख विशेषता टै -भ्रति लौकिक तत्त्व (सुपर नेचु- 
रल एलिमेट) का प्रभाव । सभी धमं किन्हीं प्रत्तिलौकिक तत्त्वो मे विश्वास 
रखते हैँ । निन्दा कौ भाषा में इन विक्वासो को प्नन्वविद्वाप्र तथा मच्यस्वता 
की भाषा मेँ मार्ईथोलांजी या पौरािक तत्त्व कहा जाता है । नरक-स्वगं कौ 
कल्पना, देव, यक्ष, गन्धर्वो की कल्पना, दिव्य ज्ञगितियोँ की कल्पना, विचित्र 
पदार्थो की कल्पना श्रादि माईयोलाजी के अन्तरत श्रते र| 

` ्राचाराग की यह विशेषता } कि इसमें ठेसी किसी कल्पना को कोई 
स्थान नहीं दिया गया | पूरी जन परम्परा म एसी कत्पनायें भरी पड़ी रै किन्तु 
इस ध्रकार को कल्पनाग्रों के लिए यवका होने पर भी भ्राचाराग मँ उनका 
उल्लेख न होना मुभे महत्त्वपुरां लगा } नरक शब्द का उत्ते इश हूप तें 
हृभादै कि हि्लाही नरक दै-एस खलु णरए (१.२. २५, १. २. ७६, 
१. ५. १०७, १ ६. १३४, १.७. १५८) । यह्‌ नरक शब्द का लाक्षरिकर 
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प्रयोग है, श्रौर नरक शब्दका इस प्रकारका प्रयोगतो चिना नरक स्वगं की 
कल्पना में विह्वास किए भी किया जा कता दहै । भाचारांग का प्रमूख स्वर 
संसार की दुःखमयता त्रताना होते हए भौ कहीं ठेवा संकेत नहींहै कि 
जीवात्मा नरकं योनियों मेँ जाकर दुःख भोगतादहै।जोदुःच हवे इसी पृथ्वी 
पर इसी जीवन के साक्षात्‌ श्रनुभवमे अने वालेदुःख है विषयवासना दुःख 
है, ज्ञानदशंन की दरिद्रता दुःख है (६.१३), भय (३६.१२४), भासक्ति 
(७०.२) भर्थाजिन को इच्छा (७०.३), शरीर की क्षणिकता (७०.४), वृदढधा- 
वस्था (७२.६।, भंगभंगता (८०.५४) सम्पद्विनाश्च (८४.६८) कामना 
(६४.१२३) तथा रोग (२२८.८)- ये सब दुःख ह । किन्तु परवर्ती जेन तथा 
भर्जन साहित्य मे उपलब्ध होने वाले तपे हृए लोह कै खम्भों तथा उबलते 
हुए तेल क कडाहों का भय दिखाकर पाप से निवृत्त कराने की प्रवृत्तिका 
प्राचारांग में सवधा अभाव है। 


इसी प्रकार श्राचारांगमें स्वगं का प्रलोभन दिखाकर घमं मे प्रवृत्त 
कराने की प्रवृत्ति का नितान्त प्रभाव दै । स्वगं के सुख को तो क्या, भ्राचारांग 
म मोक्ष तक कै सुखकरा लोभ मी नहीं दिया गया। संसारके स्वभाव को यथा 
तथ्यलूपमे रखते हृए संयम के मागं को दुःखनिवृत्ति का मागं वततलाना 
श्राचारांग की विर्ैषत। दै । वेदान्तं मँ आनन्दोपलब्थि का स्वर श्रवश्य उप- 
निषत्काल चे ही प्रमुख रहा दै तथा परवर्ती जन साहित्य मेँ भौ वहु उभर कर 
श्राया है किन्तु ब्राचारांग जं से प्रारम्भिकं ग्न्य म उसका भ्रभाव कम महच्वपुशं 
प्रतीत नहीं होता । 

उत्नेखनीय है कि वंदिक (संहिता कालिक), इस्लाम तथा ईसाई घमं 
जसे उन धर्मो मेँ जहां पनजन्म की स्वीकृति नहींदै धर्माचिरणा क्रा चरम 
लक्ष्य स्वगे-प्राप्तिदही दै । किन्तु मोक्ष-लक्ष्य-परम्पराश्नो मे स्वगंका स्थान 
ऊेचा नहीं नानाजा सका दहै । प्रत्युत वहां देवों की श्रपेक्षा संयमी मानव 
की स्थिति भ्रधिक गरदिमामय है। रे्षी स्थिति में भ्राचारांग मेंस्वगं का 
उल्लेख न होना महेत्ववृणं ही दहै । भ्राचारांग का चिन्तन धमं करो परलोक 
सेन जौडकर इहलोकं में ही सयमाचरश पर बल देने को दिशा में लगता 
है । किन्तु स्रागमयुग के प्रारम्मभिककाल कैवादजंन परम्परा भी स्वगं को 
पर्यप्ति महत्त्व दे रही है स्वगं के विस्तृत वणन रसने रहीदँ। वैदिक 
परम्परा यज्ञ-प्रधानदहै श्रौर यज्ञ का मुख्यतम फल स्वगं टै । जन परम्परा 
संयम-प्रधान है भौर संयम का फल भोग-निव्रृत्ति है। एेसौ स्थिति में भोगों 
कै भ्राधार स्वगं को संयम का भ्रानुषंगिक फल बताना एक्‌ विचित्र विरोधा- 
भास उल्पन्न करता दहै। ब्रह्मचयं-पालन का फल परलोक में भरष्राभ्रो 


~, 1). ~ । 
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को प्राप्ति वताना हास्यास्यद लगता है - चाहे वहु फल अआआानुषंगिक ही क्योन 
हो । ्राचारांग.के प्रनुशीलन से यह्‌ मत बनता दहै कि महावीर इस लोक में 
मनुष्य जीवन म संयम द्वारा जीवन कौ पवित्रताको ही घमं के लिये पर्याप्त 
मानते थे । उपस्के लिये स्वगं-नरक की इतनी विस्तृत कल्पनां भ्रौ र देवी -देवत रों 
की सेनाको वे श्रनावद्यक समनते ये । किन्तु यज्ञ-प्रघान, देव-प्रधान तथा 
स्वर्ग-प्रधान वैदिक संस्कृति कै प्रभावसे परवर्ती जन परस्परा मे भी इनं सब 
विषयो को इतने विस्तार से दिया जाने लगा । 

प्राचारांगमे जो ज्ञान निहित दहै उसका स्रोत प्रलौकिकटै-एेसामी 
कहीं उल्नेख नहीं दै । वेदिक ऋषियों को मन्त्रों का दर्शन होता है । ईसामसीहं 
या कुरान का ज्ञानं भगवान्‌ की श्रोर से ्रवतरित होता है, किन्तु श्राचारांग 
के सूत्र जीवनके मन्थन से उदुभूत होते है। आआचारांम सूत्र तौ भगवान्‌ 
महावीर कै लिये कहीं सर्वज्ञता का भी दावा नहीं करता श्रौर नक्रिसीज्ञन 
की प्रामाणिकता को केवल ज्ञान पर श्राधारित करतादहै। वहु तो मानों 
इतना ही कहता है कि जोवन का सत्य एसा जात होतादै कोई ्रप्रमादकी 
साधना करे-भ्राजकी भाषा में श्रांख कान खोलकर देखे- तो उसे भी यह्‌ 
सत्य दिख सकते है । ईख्वरीय ज्ञान को किसी पुस्तक वेद, कृरश्रान या 
बाइविल के सम्बन्ध मे एसा नहीं कहा जा सकता । मुभे लगत्ता है किं परवर्ती 
जन परम्परा लायद जेनागम तथावेद जेसी ईदवरीय ज्ञान कहायैे जानी 
वाली. पुस्तकों कं बीच इस मौलिक भेद भावको भूलसा गयी दहै) 

कहा जा सक्तादहै कि श्राचारांम तो अ्राचरखानुयोग का अ्रन्थद्धैश्रौर 
इसलिये उसमें कथानुयोग कै ब्रन्थों मं ही उपलब्ध होने वातै श्रतिलौकिक 
तत्तव नहीं मिलते । किन्तु आचारांग में म॑हावीरके जीवन को भो उल्लेख 
है। महावीर कै जीवनं घे श्रनेकानेक भरतिलौकरिक घटनायं जुड़ी ह, उनमें से 
किसी का भी उल्लेख श्राचारांग नहीं करता । महावीर पर श्रनेक उपसग 
प्राते ह- उन परर प्रहार हुए, उनके ठरीरका मांस त्तक काटा गया, उन पर 
लोगों ने शुका, उनके पीं करत्ते लगाये (३३३.४ ११) किन्तु किसी देवता नै 
उनकी कोई सहायता न कौ । उन्होने एक सामान्य साधु की तरह समभावसे 
प्रिय-प्रत्रिय की भावना मन मँ लाये चिना चन्द्र चहन किया । यही उनकी 
गरिमा दै । यदि कोह देवता या यक्ष उनके वचाव कै लिये बीचमें भ्रा जाता 
तो शायद उनके चरित्र की वह ऊंचाई न रह पाती जो उन उपसर्गो को 
निहस्ये रहकर सहन करने मे दै, एसी परिस्थिति मेदेव या यक्ष का हस्तन्नेष 
प्राज के युग मे सन्देह तो उत्पन्न करता ही है चरितनायक के तपस्वी जीवन 
की उज्ज्वलत्ता को भी श्रजागर नहीं होने दैता। लायद ही किसी श्रन्य घम 
प्रन्थ ने भ्रपने चरितनायकर का इतना भतिश्चयोक्ति परां चित्र खींचा हौ जित्तना 
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महावीर का प्राचारागने खींचादै। सामान्य व्यक्ति को महत्त्व देने वाने 
इस युग मेँ महावीर का मह्‌ चित्र बहुत मूल्यवानू हो गयादहै। भ्राचारांग के 
महावीर के पास पवित्रता के भ्रतिरिक्त कोई सिद्धि नहीं, संयम के भ्रतिरिक्त 
कोई मन्त्र नहीं, चरित्र के प्रतिरिक्त कोई देव उनकी रक्षा नहीं करता । न 
पृथ्वी से चार ्रंगुल ऊपर उरठकर चलते, न जन्मसे भ्रवचि ज्ञान के 
स्वामी ह। वे नितान्त घाघार्ण साधु ह जिनकी भ्रसाधारणता इस बात में है 
कि उनको इच्छा शक्तिको संघार की कोई विपत्ति रंचमात्र भी विषलित 
नही कर सक्तौ । जिन श्रलौकिक भ्रतिशयों के आवरण मँ लपेटकर परवर्ती 
जेन परम्परा ने उन्हं प्रस्तुत कियावे श्रावरणा उस्युगमें पूज्य रहैहोगे 
किन्तु भ्राजके युगप तो उनका श्राचारांग मेँ सुरक्षित निरावरण सशूपही 
प्रधिक पूज्य टै प्रौर क्योकि यह्‌ निरावरण रूप जन परम्परा के प्राचीनतम 
ग्रन्य मे उपलब्ध श्प है इसलिये यदिर्मै यह कहूं कि यही रूपसत्यके 
निक्रटतम भौ है -- तो श्चायद गलत न होगा । भगवती जं से श्रषेक्नाक्ृतं परवर्ती 
प्रागममे जहाँ मह।वोर के जीवन के साथ बहुत ते भ्रतिश्य जोड़ गये ह वहां 
महावीर के जीवन कौ ्राध्यात्मिक तेजस्विता उत्तनी प्रबल न रह कर मन्द 
हो गई 2 । उदाहरणतः गोघ्ालक का प्रसंग लं । गोल्ञालक पर वंश्यायन 
नामक तपस्यौ द्रोरा तेजोलतिश््या का प्रयोग किया जाता है। पहावीर शौतलेद्या 
के प्रयोग द्वारा उसे बचा लेते है । श्राचारांग में महावीर श्रपने परर उपसगे प्राने 
पर जिस समता का परिचय दैते दह भगवत्ती पँ उस समत्ताकी प्रपेक्षावे ममता 
का मागं अपनति हए श्प्टिगोचर होते हँ । इसीलिए जन भ्रागमो के भ्राचायं 
भिक्षु जसे ममंज्ञ को इस प्रसंग को महावीर की छदूमावस्या कौ चकं बतलाना 
पड़ा । मुभ इस घटना की सत्यता मैँही सन्देहरै भौर वह इसलिए किं 
गोश्चालकं का पूरा प्रग भ्राजीवक्र सम्प्रदाय कै संस्थापक को हेय दृष्टिसे 
प्रस्तुत करता है-एेसौ गन्धश्रातीदै। म रेते प्रसंगो को जिनमे दूसरे घमं 
के आचार्योंकोनिन्दाकीदृष्टिसे देखा गयाहो महावीर करौ मूल भावना 
के विरुद्ध समतां ओर इसकी पुष्टि में भ्राचारागके उन प्रसंगो को 
रखना चाहता हं जिनमे सत्य की गवेषणा के प्रसंग में एसे उल्लेख है जहां 
पह निदह्य कियागयादै कि कृच लोग श्रमुक-ध्रमूकं सदोष कायां को 
निदषि मानते है, (२०.५६) किन्तु ठेते लोगों को क्रिंसी प्रकार का बुरा-भला 
कहने कः प्रत्त्ति का भ्राचारांग मँ नितान्त अनाव दै । विषरीत वत्ति वा 
व्यक्ति के प्रति मध्यस्थभाव महावीर कै उपदेश का सार है मध्यस्थभावो 
विपरीतवृत्तौ ` भगवती के गोजालकं प्रसम मे गोशाचके को जि श्रष- 
मानित स्थिति म प्रस्तुत क्रिया गयादहै मै नही मानता कि महावीर वैसा 
करेगे । जैन षंव की समय-षमय परर कसी मनःस्थिति रही सका एेतिहा- 
सिक प्रन्ययन करने के लिए भगवती के गोशालक प्रसंग जसे ब्रस्म बहुत उत्तम 
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है । इस प्रसंग मे केवल महावीर हारा गो्ालक के वचालेने काही चल्लेख 


नदीं है प्रत्युत एक मुनि द्वारा तेजोनेश्ष्याके प्रयोग से गोल्ानक को भावी 
विमलवाहन राजा के भवमें सुमंगल मूनिद्वारा घोडे रथ म्रौर सारयि सहित 
भस्म कर दिये जाने का भी उल्लेख है । यह सब इस बात का सूचक कि 
जैन मुनियो पर भ्रनेक प्रकार के श्रत्याचार किये जते ये श्रौर जैन मुनि कदा- 
चित्‌ उन भ्रत्याचारों से विचलित होकर श्रहिसाका मागं द्ोडमभी देते ये। 
किन्तु यह यथाधं है, भ्रादं नहीं । भ्रादशं को जाननाहौ तो हमे फिर भ्राचा- 
रांगकी भ्रोर लौटना होगा जहां समता का सिद्धान्त भ्रपने मूलषूप मे सुरक्षित 
है। 

भारत के सभी सम्प्रदायो में यह स्वंमान्य सिद्धान्त दै कि योगी योग 
द्वारा प्राप्त चिद्धियों कान उल्लेख करते, न प्रयोग करते है, न प्रदान । 
प्राचारांग मे इस विद्धन्त का जिस परि.्ंता चै पालन हूभ्रा है उतना 
परवर्ती जैन साहित्य मेँ नहीं हो सका । परिणाम यह हृश्रा कि परवर्ती साहित्य में 
महा गीर एवं जन साधु साध्वि के साय भ्रनेकं सिद्धियों का सम्बन्ध जोडा 
गया श्रौर भ्रषिक्रंश स्थलों परर एेसी सिद्धियो का प्रयोग करते हए चरित- 
नायक को इस प्रकार प्रदर्शित किया गयादै करि उस पर सूक्ष्म रागद्रेषका 
श्रारोष श्रा जातादटै। इस कलंक पंकसे मुक्त होने के कारणा भ्राचाराग का 
स्थान न केवल श्रागमेतर जेन साहित्य मे प्रत्युत जेनागम साहित्य्ेभी 
श्रद्धितीयही दै । श्राघुनिक युग मे जबकि योग प्राप्यसिद्धियों कौ सन्देहकौ 


 इष्टिसे देखा जातादौ प्माचारांगका यह्‌ स्वल्प भ्रौर भी अधिकं वुगग्राह्य 


हो जातिादहै। देबी-देवता, स्वर्ग-नरक, तोाप-वरदानं कै पौराशिक त्वो सै 
मुक्त करके धमं को जीवन विज्ञान के ल्पे प्रस्तृत करना प्नाचारांगका 
घमं के षित्र मेँ एक बड़ा वरदान था। किन्तु स्वयं जन परम्परा पौराणिक 
तत्वों म इतनी उल गई किं यह योगदान भला दिया गया । 
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सवं दलंनसंग्रहकार ने प्रामाण्यवाद कै सम्बन्धे प्रायः सभौ भारतीय 
परम्परा की मान्यताघ्रोंका संग्रह क्रियारै- 
प्रमारात्वाप्रमाणात्वे स्वतः सांख्याः समातिः । 
नैयायिकास्ते परतः सौगताहचरमं स्वतः ॥ 
प्रथमं परतः प्राहुः प्रामाण्यं वेदवादिनः । 
प्रमाणत्वं स्वतः प्राहुः परतदचाप्रमाणाताम्‌ 11" 
किन्तु हन संग्रह द्लोको में जैन मान्यता का कोई उल्लेख न हीना जहां 
एक श्रोर प्राचीनकालसे कीजा रही जँनद्जंन की उपेक्षा का परिचायफ दहै 
वहां दूसरी श्रोर इस तथ्यकी ओर भी इंगित करता दै कि जैन दाश्ंनिकों 
ने प्रामाण्यवाद की समस्या पर सम्भवतः क)ई मौलिक योगदान नहीं किया। 
फिर भी इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि मध्ययुगीन जेन दाशं निकों 
ने प्रामाण्यवाद का विस्तृत विवरणा दिया हैर भ्रौर भ्राज के एेतिहासिक तथा 
तुलनात्मक श्रध्ययनके युगे जेन-दलंन कै प्रामाण्यवाद सम्बन्धी विचार 
के चिना उल्लेख किये प्रामाण्यवाद की चर्वाको पशं मानना एक दुराग्रह 


होगा । वस्तुतः बौद्धचिन्तक शान्तरक्षित कौ विचार पद्तिसे प्रभावित्त ` 


होने पर भी यह कटना उषयृक्त हौगा कि प्रामाण्यवाद के सम्बन्धे जन 
विचारधारा एक सामान्य व्यक्ति के वितारों का प्रतिनिधित्व करती टै । एत्ि- 
हासिक दण्टिसे यद्यपि इस चिन्तन की मौलिकता का श्रेय चान्तरक्षितं को 
है किन्तु शान्तरल्ित का श्रपनी ही परम्परा में यह चिन्तन उनके ्रागे न चल 
सका जबकि जन परम्परा ने उधार नैकर भी इस चिन्तन का भ्रनवरत पोष 
किया । सम्भवतः एक बौद्ध प्राचां द्रारा उदुभूत होने पर भी समग्रद्ण्टिकी 
श्रनुक्रुलत्ता कौ उपेक्षा से यह चिन्तन जेन न्याय के श्रधिक निकट दहै । 


१. सवंदशं नसंग्रह, जेमिनिदक्षंन, (सम्पा० भ्रभ्यंकर) १० २७६ 
२. द्रष्टम्य --तत्त्वा्थ-इलोक-वात्तिक पृ० १७५ 
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बादिदेव सूरिने प्रमेयाव्यभभिचारित्व को ज्ञान का प्रामाण्य मानादै।- 
हसक विपरीत ग्रप्रामाण्य उप्र ज्ञान का होगा जो प्रमेयन्यभिचारी हौ ।* रत्न- 
प्रभाचार्य ने इस सदम मे हमारा ष्यान इस श्रोर प्रङ्गष्ट कियाद कि ज्ञान 
का प्रमेयग्यभिचारित्व ज्ञानव्यतिरिक्त बाह्य पदाथा को श्रपेक्षा से समना 
चाहिये क्योकि कोई ज्ञान भ्रपनी अपेक्षासे सदादही भरमार होता दहै भ्रतः 
प्रमाण या प्रमाणाभाक्न होने का भ्रद्नं बाह्य प्रथं कौ्रपेक्षाते ही चठाया 

जाना संभव है ।*५ इस स्पष्टीकरण की भ्रावश्यकता इसलिए हई है कि ज न- 

दर्शन ज्ञान को श्रदरंतवादी, प्रभाकर मीमांसक श्रौर बौद्धो की भांति स्वप्रकाश्च 

मानतादहै) साथही वहु ज्ञान कौ परप्रकाशक भौ मानतादहै। इस भ्रकार 
किसी भी ज्ञान के प्रमेयदोहोतेदहै- एक तो स्वयं वहां ज्ञान भौर दूसरा बहू 
बाह्य पदायं जो उस ज्ञान का विषय हो ।* स्वयं ज्ञान रूप प्रमेय को श्रपेक्षा 
प्रत्येक ज्ञान प्रमाण दही होता है भरतः प्रामाण्य का प्रह्न बाह्य पदाथं रूप प्रमेय 
की परपेक्षात्ते दै। 

पंडित सुखलालजी स्रंषवी का कहना दै कि एतिहासिक दृष्टि से प्रामाण्य 
वाद की चर्चाका मूल वेदों कै प्रामाण्य मानने श्नौर न मानने वाले दो पर्ष 
के नीचदै। वैद-प्रामाण्यवादियों मेँ न्याय-वगेषिक दर्शन ने प्रामाण्य को परतः 
मानते हुए वेद का प्रामाण्य ईदवर मूलक स्थापित किया । मीमांसक बेदप्रामाण्य- 
वादी ये किन्तु ईदइवरवादी न थे । भरतः उन्होने वेद को नित्य तथा श्रपौसुषेय 
मानकर स्वतः प्रामाण्यवाद का सहारा लिया।० जेन न वेदप्रामाण्यवादीयेनं 
ईरवरवादी । किन्तु प्रागमप्रामाण्यवादी प्रवद्य ये । उनके आगमो को प्रमाण 
मानने का ्राधार यहयां कि श्रागमों कै कर्ता सर्वज्ञ श्रौर वीतराग । अतः 

३. प्रमाणनयतत्वालोक, ग्रहमदाबाद, (१९६५) १-१९ ज्ञानस्थप्रमेयान्यभि- 
चारित्वं प्रामाण्यम्‌ ।' 

४. वही {-२० 'तदितरत्वप्रामाण्यम्‌ः । 

५. उपयुक्त पर "रत्नाकरावतारिका'--'तस्मात्‌ प्रमेयास्यभिचारित्वातु, 
इतरत्‌ प्रमेयव्यभि चारित्वम्‌, ब्रप्रामाण्यं प्रत्ययम्‌ .। प्रमेयव्यभि चारित्वं च 
ज्ञानस्य व्यतिरिक्तग्राह्यापेक्षयेव लक्षरीयम्‌, स्वस्मिन्‌ ग्यभिचारस्या- 
संभवात्‌ । तैन सवं ज्ञानं स्वापेक्षया प्रमाणमेव, न प्रमाणामान्नम्‌ । 

` बहिरथरपिक्षयातु किंल्चित्‌ प्रमाणम्‌, किञ्चित्‌ प्रमाणाभासम्‌। 

६. शेन तकं-भाषा, दिल्ली, १९७३ पृ° १ परं ४ (्वपरभ्यवसायिज्ञानं प्रमा- 

भासः 

७. प्रमाणमीमांसा, ब्रहमदाबाद-कलकत्ता, १६४६ -भाषा-रिष्पणी पृ० १६- 
१७ । 
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उनकी वाणी प्रमा हौनी चाहिए । इस इष्टि से जेन नँयायिक कै भ्रधिकं 
निकट प्राता है क्गोक्रिवे दोनोँही आगन का प्रामाण्य तत्क्त.मूलक्‌ मानते 


हैन किं प्रकतं मूलक या नित्यतामूनक । एेसा लगत्तादै किं जेन चष्टिकोण ` 


कौ न्याय के इष्टिकोरसे इस सम।नताके कारणा जन दाशनिकों ने भ्रौष- 
चारिकलू्पस्ते स्यादूवादका सहारा लेकर प्रामाण्य को उत्पत्ति मेँ परतः 
तथा ज्ञप्तिमें भरामास्न दजला तें स्वतः श्रौर अनभ्यासदला मेँ परत. माना है 
प्रौर इस प्रकार भ्रपनी स्विति न्याय-मीमांसा कै मध्यवर्ती जेसी बनानी बाही 
है किन्तु जेन ग्रन्थों पर इष्टिपात करनेसे यहु प्रतीत होता दै कि वस्तुतः 
जेन दार्शनिक मीमांसक मत कीही भ्रालोचना में भ्रविक तत्पर प्रौर 
नैयायिको से इस धिषय मँ उनका मतभेद अधिक प्रवर नहींहै। (इस लेख 
मे भ्रम्यासदभा तथा प्रनमभ्यास्तदकश्ला शब्दों का प्रयोग इसी ग्रन्थ मे प्रामाण्यवाव' 
लेख के ्रन्तेतत किये गये प्रयोग क ठीक विपरीत है क्योक्रि जन परम्परां 
न्याय वशोपिक परम्परा के ठीक विपरीन भ्र्थोमेंही इन शब्दौँका प्रयोग 
किया गया है ।) रत्नप्रमाचायं का कहना 2 कि्मम्यासदश्ामें ज्ञान का प्रमेय 
से भनव्यभिचारित्व श्रथवा व्यभिचारित्व संवादक्त ज्ञान भ्रधवा वाधक ज्ञान का 
सहारा लिये चिनादही स्वतः हो जात) टै जवकरि अनमभ्पासदशा मे ब्रामाण्या- 
प्रामाण्य का निश्चय स वादक बाधक ज्ञान पर श्रवलग्वित्त रहता है। 

जेन-दर्शान ग्रन्थो मे पूवंपक्षकेकू्प में मीमांसा मतही विस्तृत कूपमें 
उल्लिखित है । मीर्मांक्षा मत की जअंन-दशंन ग्रन्थो मे की गई श्रालोचना का 
विवर देने से पूर्वं हम प्रथम सूचीकटाहन्याय से न्यायदशंन तथा जैन न्याय 
के पारस्परिक मतभेद का उल्ञेख कर र्हैर । मीमांसाद्शंन मँ न्याय के 
परतः प्रामाण्य के सिद्धान्त के विरुद्ध यह प्राप्ति उराई गईदै कि यदि एक 
ज्ञान का प्रामाण्य दूसरे ज्ञान केप्रामाण्यके भ्माधौन माना जाए तो दूसरे ज्ञान 
का प्रामाण्य तीसरे ज्ञान के श्राधीन होगा । इस प्रकार श्रनवस्या-दोप का प्रसंग 
श्रा जायेमा । यदि द्वितीय ज्ञान को स्वतः प्रमारा मान लिया जाये तो प्रचम 
ज्ञान को स्वतः प्रमारा मानने मेँ क्या श्राति हौ सक्ती रै ?-- 

कस्य चित्त यदीष्यत रवतत एव प्रमाता । 
प्रथमस्य तेथामवे प्रद्रेषः कैन हेतुना ॥''* 

हस श्राप्ति का उत्तर वाचरपत्िमिश्रने यह कहकर दियादटै कि पसे 

ग्रनुमान जहां उनके श्रप्रामाशिक होने का सन्देह करने का प्रवकाड नहीं होता 
॥ 


=== = =~----- - ~= >=. चय 


ठ. प्रमारानयतत्त्वालोक १-२१ पर रत्नाकरावताटिक। । 
६. मीभांसाद्लोक बात्तिक, बनारस, १८६८-६६, भू २ इल) ७६, 


नकत - ऊ षि 
हि 


॥ 


क्र ` क "ऋ 


.` ज । 
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स्वतः प्रमागा होते 2 ।+ इसका समर्थन उदयनाचायं ने प्रात्मतत्वविवेक्े किया 
दै 1) उत्नेवनीयदहै करि हैमचन्द्राचायंने भी इस सम्बन्व मेँ वाचस्पतिमिश्र 
कालगमग शब्दशः श्ननुकरगणा जिया दै": क्रन्त स्वतः प्रामाण्यवादी मीमांसक 
द्वारा परतः प्रामाण्यवाद पर लगाये गये ्रनवस्था दोषके निराकरण केलिए 
जन नैयायिकोने अरनुमानके स्वतः प्रभणहोनै का तक प्रयुक्त नहीं किया 
है। जन नंयायिक प्रनवस्था दोष कं निराकरण के लिए यहु तकं प्रस्तुत करते 
रहै कि भ्रम्यासदल्ला में ज्ञान स्वतः प्रमाण होता है ओर इस प्रकार अनभ्यास 
दाक ज्ञान काप्रामाण्य प्रम्यासदशा कै ज्ञान द्वारां होगा जिसके स्वतः 
प्रमाण होने के कारण उसका प्रामाण्य सिद्ध करने केलिए ज्ञानानतर की 
प्रणश्ला न होगी प्रौर अनवस्यादोप भी न प्रायेगा 13 इस प्रकार वाचस्पति 
मिघ्रके दवारा प्रतिपादित श्रनुमान विज्ञे के स्वतः प्रामाण्य को हैमचन्द्राचायं 
जौषे जन नैयापिकों द्वारा स्वीकार किये जाने परभी नैयापिक भ्रौर जनं 
नेयायिकों पँ यह भेद वना रहता कि नैयायिक इष तथ्य कां उपयोग अन- 
वस्व। दोष के निराकरण कै लिए करते ई जव्रक्रि जन नंथायिक् उसी दोष के 
निराकरणा कै लित इस तथ्य का उपयोगन करके श्रम्यासदश्ामें जान के 
स्वत्तः प्रामाण्य का उपयोग करते रै । 

यहा यह कहना भ्रघ्ाततंगिक न दहोगाकरि नैयायिक ब्रभ्यासदशा्मे भी 
ज्ञान को परतः प्रामाण्य दही मानता दै ग्रौर भ्रभ्णासदलामे ज्ञान के प्रामाण्यका 
यह्‌ निङ्वय अन्वय-व्यत्तिरेकी भ्रनुमन्न द्वारा माना यया है जबकि भ्रनम्यास- 
दला मेँ यह्‌ निदचय केवलव्यतिरेकी अभ्यास दारा होता दहै। भभ्यासदक्षा 
म श्रन्वय व्यतिरेकी श्रनुमानमें हेतु समथंप्रवृत्तिजनकज्ञानजातीयत्व होता 
है जबक्रि प्रनम्यासदशामें हतु सम्थंप्रवृत्तिजनकंत्व होता है भ्र्थात्‌ भ्रम्यास 
दशाम प्रव्रत्तिसाफल्यसे पूवं भी तज्जातीय लिगसे प्रामाण्य का निहचयहो 
जाता है । 


१०. न्यायवात्तिकतत्पथटीका, बनारस, १६८६ प° १२ “प्रनुमानेऽस्य तु 
प्रवृत्ति मथ्यंलिङ्गजन्मनोऽन्यस्य वा निरस्तसमस्तवब्यभिचारश क्स्य स्वत 
एव प्रामाण्यमनुमेयाव्यभिचारिलिङ्गसमुत्थत्वात्‌ । 

११. भ्रात्मतत््व विवेक, कलकत्ता १६३६ प° ६६८ । 

१२. प्रमाणमीमांसा, प° ६ पं० ६-७ "“ग्रनृमाने तु सर्वस्मिन्नपि सर्वथा निररत- 
समस्तब्यभिचाराङ्क स्वत्त एवं प्रामाण्यम्‌, भ्रव्यभिचारिलि ङ्गसमुत्थ- 
त्वात्‌ ।' 

१३. प्रमेयरत्नमाला, वाराणसी, १६६४ १० ३०। 

"न चानभ्यासदशायां परतः; प्रामाण्येऽ्यनवस्था समाना, 
ज्ञानान्तरस्याम्यस्त विषयस्य स्वत्‌ःप्रामाण्यभ्रूतस्या ज्गीकरणात्‌ । 
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यहाँ यह तथ्य बतला देना भी रोचक होगा कि भ्रपराकं नै भी भ्रनवस्था 
दोष से बचने के लिए पेषे ज्ञानको स्वेतः प्रमाशा मान लिया दहै जित ज्ञान 
के प्रामाण्य मँ सन्देह का भ्रवकाशन हो 1१४ यही नहीं भ्रपराकं ने वाचस्पति 
मिश्रके इस मत को भी स्वीकार नहीं किया दै किं कुच म्रनुमान स्वतः प्रमाणा 
होति दै ।१* इस प्रकार अपरां जेन न्याय के बहत निकट दहै भ्रौर नैयायिको 
ते उसका विरोध जेन दां निकोंकी भ्रपेक्षा भी प्रखर द्ै। 

इष साधारण मतमेदके प्रतिरिक्त जन दा्ंनिको ्रौर नंयायिकों 
मँ प्रामाण्यवाद के सन्दमं मे कोई मतभेद मुकं नहीं पिला । यहाँ तक किं जिस 
प्रकार वाचस्पति ने श्रदुष्टाथं स्वर्णादि सम्बन्धौ श्रुति का प्रामाण्य दुष्टां 
प्रायुर्वेदादि के सफल प्रव्त्ति जन कत्व द्वारा भ्राप्तोक्तत्व क प्रववारण कै माध्यम 
से न्यायसूत्र" का श्रनुरूरणा करते हुए कियाद. ऊती प्रकार हेमचन्द्र 
चायं ने दुष्टाथं ग्रहोपराग श्रादि के संवादकत्व से प्रागमोँंका प्रामाण्य श्रप्रो- 
क्तत्व के माध्यम द्वारा कर म्रष्टाथं मे भी उसका प्रामाण्य बतलाया है ।१5 

पूवंपक्ष में मीमांसकों का उल्लेख करते समय जन दाज्चंनिकों ने प्रभाकर 
कुमारिलमटु ्रौर मुरारिमिध्र के तीन प्रस्थानों मे जहां तक हमे मालुमदहै 
कुमारिलभटरका ही उल्लेख किया टै । पूवंपक्ष का प्रचिज प्रामाणिक उतल्नेख 
प्रभाचन्द्राचार्य द्वारा किया गया दै क्योकि उन्होने पूर्वपक्ष का उल्लेख करते 
समय प्रायः मीमांसाश्लोकवातिक के प्रासद्कधिक पनल श्लोक भी उद्धत किष 
हँ |, £ उत्पत्तिस्वतस्त्व की दष्िसे मीमांसकों द्वारा पह तकंदिया जाता 
कि कारणां जब कायं को जनम देता ततौ वह पदाथं की परत्तिनियत्त शक्तियों 
के सायदही पदाथंको जन्म देतादहै। कोई श्रन्य उस्र पदाथं मँ बह गकि 
१४. न्यायमुच्तावन्ली, मद्रास, १६६१ १०८६ । 
१५. तदेवमनुमानदेरपि न स्वतः प्रामाण्यावधारशां प्रामाणिकम्‌ । न्यायमुक्ता- 
वली प० ८७। > 
न्यायसूत्र (बनारस), २-१-६९ । 
न्यायवात्तिकतात्पय टीका प° १२। 
प्रमाणमीमांसा १० ६ पं० १४-१५ श्रदृष्टा्थं हेतुदुष्टाथंग्रहोपराग-नष्ट ` 
मुष्टयादिप्रतिपादकानां संवादेन प्रामाण्यं संवादनमन्तरेणाप्याप्रोक्तत्वेनेव 
प्रामाण्यनिदचय इति सवं मुपपन्नम्‌ । 
१६. "स्वतः सवंप्रमाखानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ । 

न हि स्वतोऽखती शक्तिः कर्तुमन्येन पांत । 

(मीमासाश्लोकवा तिक २-४७) 

न्यायकुमुदचन्द्र भाग-१, बम्बई १६३८ १० १६५ पर उद्धत । 


१६. 
५ 


.-@ 


किः 
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उत्पन्न नहीं कर सकता जो कि उसमें स्वतः न हो ।** दूसरा तक यह दै कि 
कोई पदाथं उत्पत्ति के समय करणा को भ्रपेश्ना रखता है किन्तु उत्पन्न होने के 
ग्रनन्तर अपने कार्यों में स्वतः ही प्रत्रत्तहोतादहै पर की भ्रवेक्षा नहीं रखता।*" 
यह्‌ कायं में स्वतस्त ड। ज्ञाति ्रधं का बोघक दै ग्रतः स्वतः प्रमाणदहै जब 
तक किं कोई बाधक ज्ञान या कारणदोष ज्ञान उसकी प्रामारिकता को बाधितं 
न करे । ज्ञान के प्र्चपरिच्छद ल्प ग्रपने व्यापार के लिए अपनी उत्पादकः 
सामग्री कै प्रतिरिक्त किसी गुणादि कौ प्रेक्षा नहीं होती क्योकि एसे गुणादि 
न प्रत्यक्ष द्वारा प्रतीति मेंजन्रातैररै न अनुमाने द्वारा 12 





२०. न्यायत्रुमुदचन्द्र, भाग १, १० १६६ परर तीन इलोक उद्धत किए टँ जिन 


२१. 


का सन्दभं सम्पादक पर महेन्द्रकुमार न्यायशास्त्री, मीमांसाश्लोकवात्तिक 
से खोज पाण किन्तु तीन इनोके एेसे भी है जिनका सन्दभं इन्हें प्राप्त 
नहीं हृश्रा--वे दलोकये है-- 


“"मृद्‌दण्डचक्र-सू त्रादि घटो जन्मन्यवेक्षते 

उदकाहरगे तस्य परापेक्षा न {द्यते 
(न्यायमञ्जरी प° १६२, प्रमेयकमलमार््तण्ड प० ३६ उत्तरां सन्मति 
टीका पृ० ४ प्रर उद्धृत तथा तत्वपंप्रह (१० ७५७) पर कुमारिल भद 
कृत बतायी गयी कारिका जिसका भावांश मीमांसाश्लोकवात्तिक कै सू* 
२ इलो० ४८्वींटीकामेंदै) 

'“वथेव प्रथमं ज्ञानं तत्संवादमपेक्षते । 

संवादस्याय पूर्वेगा संवादित्वात्‌ प्रमाणता । 

एवमन्योस्यभात्रैन प्रामाण्यं न प्रकल्प्यते ।'" 
ये दो तया मौमांसाइलोकवात्तिक सूु° २ दलो> ७६ प्रमेयकमलमात्तण्ड 
प° ४० पूववि, सन्मति टो० पू* ६, स्याद्रादरत्नाकर प्‌ृ २५१पदर्‌ 
उद्धृत है, तथा प्रथमकारिका ततत्वसप्रह (१० ७५७) पर उद्धत दै कुमा- 
रिलि कृत बतायी गयी दहै) 


श्रात्मलाभे हि भावानां कारणापेक्षित्ता भवेत्‌ । 
लब्धात्मनां स्वकार्येषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु ।\' (मीमांसाश्लोकवात्तिक सू° 


-२-४८) न्यायकुमुदचन्द्र प्‌० १६५ पर उद्धत । 


२२. न्यायक्रुमुदचन्द्र प° १६५१० ६-११। 


प्रमेयरत्नमाला, १० ३२ तथा रत्नाकरावतारिका पृ° ११०-१११। 
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जन नंयायिकों का उत्पत्तिस्वतस्त्व के सम्बन्ध मे यह कहना कि ज्ञान 
मे उत्पत्ति के समय भ्रवंमात्र परिच्छेदिका शक्ति हत्ती है, यथाथंपरिच्छेदिका 
शक्ति नहीं । इसलिर ज्ञान की उत्पत्ति जिस च्यु श्रादिसामभ्रीसे होती दै 
यथाथंपरिच्छेदक प्रामाण्य करी उत्पत्ति उससे न होकर गरणयुक्त सामग्री से ही 
होनी सम्भवरै। यदि ज्ञानं ही यथा्थंपरिच्छेदिका लक्ति मान नलौ जाएततो 
कोई भी ज्ञान श्रप्रामाण्य होगा ही नहीं। मीमांसक का यह कहना कि ज्ञान 
मात्र की उत्पादिका सामग्री के कोई गुण प्रत्यक्ष या अनुमान द्रारा प्रतीति में 
नहीं श्राते, सकल जन प्रतीति के विर्ददै। चन्नु प्रादि की नि्मलता्रादि 
विषय की निकटता श्ओर निदचनता आदि मनक घ्यान आदि श्रात्माके 
स्वस्थता प्रादि रौर प्रकाश के स्फुटता रादि, खूप गुण सकल जन प्रसिद्ध 
है।२४ यह्‌ कुना किं निर्मलता चश्रुकास्वह्पदै, गुण नहीं, युक्तियुक्त नहीं 
दै । निमलता का चश्चुसे त।द।त्म्य होने पर भी निमलताकौ चल्नुका गुखही 
मानना होगा जिस प्रकार लूपका चक्षुं से तादात्म्य होने परमौ ल्प चक्ष 
कागुणदै। निमंलतताको चधु मावर नहीं कह खकते क्योकि चक्ष के बने रहन 
पर नी पीलिया म्रादिरोगदहौ जानै पर्‌ उक्तकी निर्मलता नहीं रहती ।२५ 
यदि गणो का सदूभावदै हीनहीं तो ्गृलोम्यो दोषानामभावः,२४ 
इत्यादि मेँ स्वयं मीमांसक ही गुणों का सदृभाव कंसे स्वीकार करता टै । पदि 
दोषो के प्रभाव मात्र कोगृरा कहा जाए तो गृणोँके श्रचाव मात्र कौ भी दोष 
कहा जा सकता है । व्यवहार में “गणवत्‌ चक्षु" इत्यादि का प्रयोग होता दै । 
भ्रञ्जनादिकै प्रयोगे चक्षु मे गृणातिदाय का ्राघान होता दै तथा संसार में 
भ्रमुक की इन्द्रियां पदु ्रमुक की पटुतर दै" इत्यादि व्यवहार किया जाता 
रै । ये सव तथ्य गृखों कै षद्‌भावं क ही परिचायकर द ।*५ 





६३. न्य।यकुमृदचन्द्र पृ० १६७ १* {३-१६ 

२४. उप रिवत्‌ पर १६७ पं» १६-२३ 

२५. उपरिवत्‌ १० १६७ पं० :४; पुर १६०१००६ 

२६. मीमांसाइलोकवात्तिक २-६५, न्यायकुमुदचन्द्र प° ३६८ परर उद्धृत । 
प्रमेयरत्नमाला, प° ३२ 
न्यायकुमुदचन् प० १६८ १० १०-१८ रत्नाकरावतारिका, १० ११५। 

२७. तुलनीय न्थायकुमुमां जलि, वाराणसी, १६७३, प° १०५ प्रमेयरल्नमाला 
¶० ३५ जहां दोषों के प्रभावे को केवल भ्रभावल्प नं मानकर भावरूप 
सिद्ध कियागयादहै । युकतिदी गईदहै करि कुदं दोष स्वयं ही भ्रभाव रूप 
होते हँ यथा भ्रज्ञान, उनका प्रभाव भ्रभावलू्पन होकर भावल्पदही होगा 
क्योकि भ्रभाव क्रा भ्रमाव भावल्पही होता दहै) 


। क । वि 
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यह्‌ कहना ठीक न होगा कि गुणों का सदूभ।व होने पर भी उनका कायं 
केवल इतना ही दहै किवेदोकोदूर करदेतेरहँ। इषलिए्‌ उन्हे प्रामाण्य 
मेँ दहेतु न मानकर प्रामाण्यको स्वतः ही मानना चाहिए क्योकि पसा मानने 
पर यहभी क्हाजा सकतादहै कि दोष केवल गुणों कोदूर करतेर्टै प्रौर 
म्प्रामाण्यमें हेतु नहीं द्रत श्रप्रामाण्य भी स्वतः ही दै ।२5 

इसी प्रकार यह्‌ भ्रापत्ति भी निराधारं टै किं उत्पत्ति के श्रनन्तर ज्ञान 
नर ही जात्ता है ब्रत: प्रामाण्य किसका होगा? यदि इस भ्रापत्ति को ठीक मान 
लँ तो उत्पत्ति क श्रनन्तर नए्रदहो जाने वाले ज्ञानम परतः भ्रप्रामाण्यभी 
उत्पन्न त हौ सकेगा 128 

जहां तक कायं के स्वतस्त्व का प्रश्न है यदि उत्पन्न होने के श्रनन्तर ज्ञान 
भ्रपने कार्यो पँ बिना किसी श्रपेक्षाके स्वतः ही प्रत्रृत्त होता दै तो भ्रप्रामाण्य 
को स्थिति्मे भी उत्ते किसी प्रर श्रपेक्षा किए चिना स्वतः ही प्रबरृत्त होना 
चाहिए प्र्थात्‌ यदि यथार्थं प्रकाशन कशषक्ति उसमें स्वतः दहै तो भ्रयथाथं 
प्रकांदानः ° शक्ति भी उस स्वतः ही माननी होगी । 

जन म्माचार्योका कहनादहै कि स्वतः प्रामाण्य में स्वतः हन्दका ष्या 
ग्रेट? यदि स्वतः का भ्र्थं निर्हेतुकता दै तबतोसदा ही प्रामाण्य का 
प्रसंग उपस्थित होगा । यदि स्वतः का श्रथं यहद कि प्रामाण्य स्वयं प्रामाण्य 
से उत्पन्न होततादहैतो एक ही बस्तु मे उत्पाद रौर उत्पादकत्व दोनों धमं 
नहीं रह सकते । यदि स्वतः का भ्रथं यदै कि ज्ञान को उत्पन्न करने वाली 
सामग्री ते प्रमाण्यं उत्पन्नदहोतादैतो क्या ज्ञान मात्र को उत्पन्नं करने बाली 
सामभ्री से प्रामाण्य उत्वल्न होगा? तवतो अ्रप्रामाण्यकी स्थित्तिमँं भी 
प्रामाण्य उत्पन्न होना चाहिए रौर यदि विशिष्ठ ज्ञान को उत्पनन करने वाली 
सामग्री ते प्रामाण्य उन्न होता दै तो यह विशिष्ट ज्ञान यथार्थंःही होगा । यह्‌ 
कहना किं यथाथं ज्ञान को उत्सन्न करने वाली सामग्रीसे ज्ञान का याथाथ्यं 
उत्पन्न होता दै, सिद्ध-साधन होगा क्योकि भ्रपनौ सामग्रौसे तो प्रत्येक पदां 
उत्पन्न होता ही है 13" 

प्रतः ज्ञान का प्रामाण्य अ्रनम्यासददा में परतः भ्र्थात्‌ संवादकज्ानते 
होता दै । सवादकज्ञान में कारण गृण-ज्ञान एवं वाधक भावज्ञान दोनों समा- 


२८. च्यायक्रुमूदचन्द्र पृ ० १६८, १० १८.२१ 

२९. उपरिवतु पृ० १६८ पं २१-२५ 

३० उपरिवत्‌ पृञ १६६ १० ८-१२ 

३१. न्यायकुमुदचन्द्र प° १९६ पं १६१्‌० २०० पऽ ४भ्रपि च रत्नाकरा- 
वतारिका, प० ११६ 
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विषह । गण की सत्तातो ऊपर सिद्ध हौ गई दै । बाधकाभावज्ञान में तात्का- 
लिकवाधकाभाव ज्ञान ही नहीं प्रत्युतं भविष्यत्‌कालिकबाधकाभाव ज्ञान भी 
सम्मिलित है । यदि यह्‌ माना जाए किं भाविवस्तुकाज्ञान ही नहीं हौ सकता 
तो कृत्ति कोदय से शकरटोदय का भ्रनुमानन हौ सकेगा ।३२ 

ग्राचायं भावसेन का कंहनादटै किं गृण दोषों कोदुर करते है किन्तु 
साथही साथ प्रामाण्य भी उत्पन्न करते जवे प्रकाश अ्न्धकारकौ दूर 
करता टै किन्तु खूप ज्ञान में भी सहायक होतादहै। प्रमाणाशः देखें तो प्रत्यक्ष 
ज्ञान मे प्रामाण्य संवादकत्व से, भ्रनुमान मे पक्षधमंतादिगृणों से तथा भ्रागम 
ज्ञान मे यथाथंकतु त्व से उत्पन्न हौता हैन कि स्वत्तः।3> यहाँ यह द्रष्टव्य द 
कि भ्राचार्यं हैमचन्द्रके ऊपर उद्धूत मत कै विरुद्ध श्रनुमान को भी प्रामाण्य 
परतः ही साना गया दै । न्यायवात्तिक जसे ग्रन्थों मे जिस प्रव्रत्तिसामध्यं को 
प्रामाण्य का दहेतु कहा दै 3८ ठते जन दाश निकोंनेम्म्याघदक्षाकी कोटिर्मे 
समाविष्ठ कर स्वतः प्रमाया मान लिया 13 
उपहार 

जनन्यायके ब्रन्थो मे प्रामाण्यवाद की इस्त चर्चा कै श्रनुशीलन से कुच 
विचारणीय प्रह्न उभर श्रातेदैँ। उनको ्रोर संक्षेप में इमितत कर देना 
भ्रप्रासं गिक नहीं हौगा । 

(१) रत्नप्रभाचायं नै ज्ञान कौ जनद्शंन सम्मत स्वपरप्रकाशताके 
सन्दभ मे यह स्पष्नौकरया कियादै कि ज्ञान स्वयं ज्ञान को प्रकारितं करता 
है। इस क्प ज्ञान लूपी धरमेय काज्ञान तो सदा प्रमाया ही होता है, प्रामाण्य 
प्रमाण का प्रन बाह्यपदाथं ल्पी प्रमेय कै सन्दभं में उपस्थित होता है । यहाँ 
यह्‌ विचारणीयदरै कि चाहै ज्ञान का ग्रहणा स्वयं उसीज्ञनसयेरहो जंसाकि 
प्रभाकर मौमांसक भ्रौर जन मानते हँ चाहे भ्रनुव्यवसायस्ते हो जसा कि 
मुरारिमिश्च प्रौरन्यायका मतै, चाहे्रनुमानसेहौ जसा किं कूमारिल 
भद कामत टै किन्तु क्या ज्ञान रूपी प्रमेय के सन्दभं में भी प्रामाण्य पर प्रश्न 
वाचक चिन्ह लग सकतादैः 

(२) क्याकार्ण रै कि शान्तरक्षित कै प्रामाण्यवाद सम्बन्धी भ्रनियमपक्ष 
को स्वयं बोद्ध ञो परम्परा न निभा सकी जबकि जनं परम्परा उत प्रारम्भ 





३२. रत्नाकरावतारका, पृ ११७ 

३३. विदवततत्वप्रकाश, रोलापुर, वि° सं° २०२० १० १०२-१०३ 

३४. न्यायवात्तिके, बनारस, १६१६, १०८ 

३५. रत्नाकरावतारिका प° ११६ भअरयंक्रियाज्ञानस्य तु स्वत एव प्रामाण्य 
तिह्वयः, भरभ्यासदच्चापन्नत्वेन दृढतरस्यं वास्योत्पादात्‌ । 


ह । 


= > णि त 
ए. 9. ॥ 
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से रन्त तक निभाती रही । मेरा धनुमानद्ै कि शायद श्रनियम प्न जनोँमं 
स्याद्वाद की समग्र में जितनी सरनता से षमाविष्ठ हो सकता था उतना 
शायद बौद्धो कौसमप्र दष्ट मे नहीं । भ्रतः जंनपरम्परामें इस दृष्टि का समः 
थन निरन्तर होवा रह्मा जवकि शान्तरक्षित बौद्ध परम्परा में श्रकेले पड़ गए । 

(३) हैमचन्द्राचायं जवे विद्वानों हारा श्रनुमान का स्वतः प्रामाण्य स्वी- 
कार किए जाने पर भी जनने वाचस्पति मिश्र कै समन शयतध्य का 
प्रयोग मीमांसकं द्वारा परतः प्रामाण्य पर लगाए गए शअ्ननवस्थां दोष के निरा- 
कररा के लि९ नहीं कियाद । इसका भौ एक सुक्ष्म दां निक कारण प्रतीत 
होता रै । वस्तुतः जंन दष्ट से अरन्य दाज्ञ निकों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान मानै जानै 
बाला ज्ञान भी परोन्नही माना गया है करयोकि वह ज्ञान श्रात्माकोसीघान 
होकर इन्द्रियो के माघ्यमसेहोता दै । श्रतः परमार्थतः बह परोक्ष ही माना 
गया है उसे प्रत्यक् केबल सांग्यवहाःरिक दृष्ठिसे कहा गया दै । अतः श्रनुमान 
को स्वतः प्रमाणता दवे घ्वर मे हेमचन्द्राचायं जंसे कुच्ठजंन दाज्ञ निकों द्वारा 
स्वीकार कर लिए जाने पर भी इस परर श्रधिक बल देने का रथं समस्त ज्ञान 
मात्र को स्वतः प्रमाणा स्वीकार कर लेना होता जो कि जनोंकोदइष्टन था। 
इसीलिए सम्भवतः भावसेन जते जन श्राचार्योँने तो भ्रनुमानको भी स्वतः 
प्रमाण स्वीकार नहीं किया। सिद्धान्त पक्षक ल्पमेंजंन प्रभ्यास दषा के 
ज्ञान को स्वतः प्रमाण मानकर अनवस्था दोष का निराकरण करते रहै । 

(४) जनोंकाप्रामाण्यवाद के सन्दभं मे एक मूल्यवान योगदान है- 
भ्रागमों को मानवोकरणा । आगम नित्यया दवी वाणीनं होकर वीतराग 
सवंज्ञ मनुष्य कौ वाणौ होने के कारणा प्रमाण दह । यहीकारणा है कि नित्यता 
प्रौर ब्रपौरुवेयता के धार पर ्रागम प्रमाण सिद्ध करने बान स्वतः 
प्रामाण्यवादी मीमांसकं का सर्वाधिक बल स्वंज्ञता के खण्डन पर्‌ रहा। 
निष्पक्ष रहकर यही कहना होगा कि जिस प्रकार मीमांसकोकौी वैदोंकी 
नित्यत। या भपौरवेयक्तौ तकं का विषयन होकर श्चद्धाका विषयदटहै इसी 
प्रकार जनों की सम्मत सवेज्ञता भी त्तकं का विषयन होकरश्चद्वाका ही 
विषय है । | 

(५) उपयुक्त भ्रागमप्रमाण के प्रसंग को छोडकर यदि सामास्य जीवन 
मे देनन्दिनि ज्ञन को बात लंतो सम्भवतः जंनोंका यहं दृष्टिकोण कि ज्ञान 
मरभ्यास्दला तैं स्वतः प्रमाया तया पनभ्यातदशा तं परतः प्रभणिदहै एक भ्राम 
भ्रादमी की धारणा के प्रजिकें निकटदहै। 





2। 

रामचरितमानस पर 
सस्कतकस्ाहित्य का पभाव 
नमः ऽरेः पथिकुद्‌म्यः 


रामचरितमानस त्था वाल्मीकिं रामायण का तुलनात्मकं भ्रध्ययन 
सर्वं प्रथम एक इटली के विद्वान्‌ डा०्एलण०् पीर ठेसौटरी नै इतालवी भाषां 
'इल रामचरित्तमानन्न ए इल रामायण' नाम से प्रस्तुत किया जिसका 
प्र॑ग्रेजी भ्रनुवाददो भागोंमें प्रकाडित हृश्रादहै।) भारतीय विद्वानों मेँ 
संभवत्तः रामचरितमानस की सस्त ग्रन्थो से तुलना सवप्रथम श्री महा- 
राष्टीय नै अपने प्रन्य श्री रामायण समालोचना मे कीरै ।२ इसके 
श्रनन्तर इस प्रकार कै श्रध्ययनों कौ एक बाढी घ्रा गयी ।3 इन श्रध्ययनों में 
से लकभग ११५ तो विभिन्न विह्वविद्यालयों हारा शोधोपाधियों के लिएभी 
स्वीकृत हो चुके ।* 
प्रस्तुत निबन्ध में पूरववर्ती शोधकर्तश्रों की निष्पत्तियों की पुनरावृत्ति को 
यथा संभव वचाते हुए कृच नवीनं तिञ्यत्तिर्या को विह्वानों के सम्मुखं रखने 
का विनम्र प्रयाष किया गया दै । रामचरितमानस पर संस्कृति साहित्य का 
प्रभावं इतना व्यापक दहै करि उसकी सम्पुरणंतः चेचांकरना इस शोध 
निबन्ध में तो अक्षम्भव्रदै ही; उसको चर्चा पूर्ववर्ता शोध-प्रबन्धो में भी इतनी 
प्रधिकंहौ चुकोदटैक्रि इप्त प्रकार का कोई भौ प्रयत्न क्रधिक्रतर पिष्टपेषण 
ही होता । ° 
१. इण्डियन पुर्टिक्वंरी, बम्बरई, १६१२, १६१३ । यह हिन्दी का त्रयम शोषं 
प्रबन्ध दै । । 
. पुरो १६२७ 
३. प्रारम्भिक भ्रव्ययनों के विवरण कै लिट दैखिए--राम प्रकाश श्रग्रवाल, 
वल्मौकरि प्रौर तुलती का साहित्यिक मूल्यांकन, मेरठ १६६६-१० ८-१ 
४. दष्टव्य डा० उदय भानु सिंह : हिन्दी के स्वीकृत शोध प्रबन्ध, दिल्ली, 
१६९५७ विन्लियोग्राफौ भ्राफ डाक्टरल डिस्सटंहन १८५७-१ ६७० 
(हिन्दी नई दिल्ली १६७४, १० २६-३३ ।) 


१॥ 
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प्रस्तुत निबन्धमें जो स्थल हमने रामचरितमानसके चुनैदहै,वे 

एेसे नहीं हँ कि उनको चर्चा हमारे पूवंवतीं गोधकर्ताध्रोनेनकौहो। तथापि 
हम इस निबन्ध मेँ उन्हीं स्यलों की चचा एमे दृष्टिकोणासे करगे, जिस 
दुष्टिकोणा से उन स्थलों की चर्चां हमारी जानकारी मे भ्रव तक नहीं हुई दै । 
प्रतः प्रस्तुत निबन्ध पे सामग्री चह पुरानी है, किन्तु उत स्रामत्री का नवीन 
व्याख्यान तया मूल्यांकन करने का प्रत्न ्रवद्य र । 
हमा रो जिन्ञासाषे 

हमा सा नवीन व्याख्यान तवा मृल्यांकन कृ निज्ञास्तान्नों को लेकर चला 
है- संस्कृत साहित्य के किषी स्थलका भ्रनुकरण रामचरितमानसमें करते 
समय क्या तुलसीदास केवल अनुवाद भरकरदेतेहैया मूल संस्कृत स्थलमें 
कध परिवतंन भी करते है ? यदि संस्कृत के श्रंश को श्राधार बना कर लिखते 
समय उसे कठ परिवतंन तुलसीदास ने कियाद तो क्यों? क्या इससे मूलं 
संस्कत का मूल सन्दभं प्रौर सौन्दयं बढ़ादैया वराद । तुलपीदास कौ 
पूववर्ती साहित्य के प्रति क्यादष्टि थी श्रद्धाकौ या ्रालोचना की? संस्कृत 
साहित्य से प्रभावित होते समय क्या तुलसीदास ने कहीं साहित्यिक चोरौ भी 
करनी चाहीदहै यानीं क्या वे श्रपने पाटङोंको पराई वस्तुको अपनी 
बतला कर धोखा तो नहीं देना च'हते ह ? 
तुलसीदास की ईमानदारी 

यदि तुलक्षी के राम मयादा पुरुषोत्तम हँ तो पूर्ववर्ती कवियोंके प्राभार 
कोन दछिपाने की ्रादश्ं मर्यादा भी तुलसीने ही स्वापित की दहै । नाना- 
पुराणानिगमागमसम्मतं यद्राभायणे निगदितं क्वे जदन्यतोऽपि' कहे कर तुलसी 
श्रपनी ईपानदारीसे भुक्त नहींहो गवये । जर्हा-जहौ उन्दं ्रवसर प्राप्त 
हु्रा उन्होने स्पष्ट रूपसे परवर्ती कविके प्राभार करौः प्रस्तुत क्रियादै। 
प्रसन्नराघव कै ''"चद्द्रहासत हरमे परित।पं रामचन्द्रविरहानलजात्तत्‌ ।''* को 
तुलसीदास लिखते ईहै- 

चन्द्रहास हवं मम परितापम्‌ । रधुयति विरह नत संजातम्‌ 


५ श्रीरामचरितमानस, गोरखपुर, १६३५ (कल्याण वपं १३, सं १) 


बालकाण्ड भ्रादि इलोक संख्या-७ 

प्रसन्नराघव (जयदेव रचित) मुम्बई शक १८४३, ६.३; 

७. श्रीरामचरितमानस, सुन्दरकाण्ड €.३ (नवे दोहै के अनन्तर तीसरी 
चौपाई) प०--६२६ 
इस ए में गूढोक्ति तथा सारूप्य निबन्धना श्प्रस्तुतप्रशंसा प्रलकादं 
कप हु । 


नवति 
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यहां कहीं कर्द परिवतंन नहीं ६ । यहां तक किं सानचुस्वार्‌ पद तकर ज्यों 
कात्योंते लिया। कोई भ्रनायास पहचान जाएगा कि भ्रवधी में जहा परि- 
तापम्‌ “संजातम्‌' के प्रयोग दँ वहां श्रवश्य संस्कृत का प्रभावदहै। हाँ, यह 
प्रवश्य है किं इतनी ईमानदारी बरत्तने पर भी तुलसीदास भ्रपनी मोहर चौपायी 
पर लगाना न भूले । यह वाक्य सीतानेकेर्है। मूलम प्रसन्नराघव ने 
' रामचन्द्रविरहानलजातम्‌' कहा था, तुलप्ी ते उसे "रधुपतिविरह भ्रनल 
संजातम्‌ कर दिया । सीता श्रपने पति का नाम "रापचन्द्र कंसे लेती, प्रतः 
"रामचन्द्र के स्यान प्रर "रबुपति' कहा । पति का वंश-नाम वर्माजौ, शर्मा 
जी इत्यादि भ्राज भी भारतीय महिलाएं कह देती हैँ । किन्तु मूल नाम नहीं । 
इस मर्यादा की रक्षा करना तुलसीदास सानुस्वार संस्कृत इलोक कोज्योंका 
त्यों तेते समय भी नहीं भूले । 

हमारा प्रमिग्राय यहदहै करि तुलक्रीदास ने राजशेखरके इस परामश 
का कोई लाभ नहीं उठाया कि- 

"कवियों प्रौर व्यापारियों में चोरी करिये चिना कोई नहीं रहता । जौ 
पाना जानता है बह विना निन्दित हृष्‌ प्रसन्न रहता दै ।''= 

तुलसीदास छिषाना जानतै नहीं वै -यहु कहना कठिन दै; वे ्िषाना 
चाहते नहीं थे यहु कहना सत्य होगा । इसलिए रामचरितमानस पर संस्कृत 
साहित्य का धभावं खोजना नहीं पड़ता । बहु प्रत्येकं पृष्ठ पर भ्रनायासही 
बिखरा हृभ्रा मिल जात्ता है । 
तुलसी का स्पशं मिला श्रौर पंक्ति श्रमर हो गई । वह्‌ भ्रमर पवित है- 

रधुकूलं रीति सदा चलि भराई । प्रारा जाहि बर बचन न जाई ।\: 

रामचरितमानस की अ्रगर कोई पंक्ति किसी कोकच्स्यनहोतोभी 
उवितत पक्त श्रवश्य कटस्य होगी । भ्रव लायद ्रधिकतर लोगों को यह पतान 
हो कि यह पंक्ति मौलिक नहीं दै प्रत्युत उदार रावव कौ निम्न पंक्ति का 
भावानुवाद रहै-- 

"इक्ष्वाक्‌ राजा प्रासो के जाते रहने पर मो भ्रसत्य नहीं बोलते' 

"दक्ष्वाकथो न व व न्त्यसत्यं प्रारोषु नक्ष्यस्वपि पाथिवेन्राः ' ˆ 


८. नास्त्यजौरः कविजनो नास्त्यचोरो बशिग्जनः । ख नन्दति विना वाच्याद्‌ 
यो जानाति निगूहितुम्‌ ।। काव्यमीमांसा बडोदा १६३४-प० ६४ 

६. श्रीरामज्ररितमानस, श्रयोष्याकाण्ड, २.७२ 

१०. उदारराचव, ४ ४९ 
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मूल संस्कृत पक्ति अत्यन्त साधारण दै, किन्तु तुलसी की काव्यकला का 
स्पश पाक्रर वह श्रमर बन गयीदै। मूल में श्राणों का जानाः श्रौर श्रसत्य 
नहीं बोलने" मेँ टक्कर थी । तुलसीदास ने यह टक्कर प्राण जाहि' ओर वचन 
न जाई" म करवादी। दोनौँ मेँ क्रियापद जाना, एक हो गया-प्राणा जाये 
किन्तु वचन न जाये । मानो "जाने" की क्रिया की डंडी पर दौ पल लटक गये 
हो--एक पर प्राण रवे है श्रौर एक पर वचन । दोनो वुला मेँ तुल गये भ्रौर 


 निष्कषं निकला~-प्राणा जाहि बरु बचन न जाई । राजा दहारव का जो चुनाव 


था-प्रााजाने देने मे भ्रौर वचन न जानेदेनै मे, वह तुलसीदास्त की 
भ्रनूदित पवित मे जितना मुखर हो गया वहु मूल संस्कृत पंक्ति मे करहां-- 
“इक्ष्वाकवो नेव वदन्त्यसत्यं प्रारोषु नहयत्त्वपि पािवेन््राः ।' 

मूल रचना कवि की थौ, मानस की पंक्ति महाकनि की रना बन गयी 
भ्रोर वह महाकवि जनकवि भी था, इसलिए इतनी प्रभावलाली बात को इतने 
सहज ढंग से कह गया कि भ्राज पूरे हिन्दी साहित्य-- बल्कि भारतीय साहित्य 
मे सबसे प्रधिक लोकप्रिय पंक्ति की खोज यदि की जाये तो शायद ग्रधिक- 
तम मत इसी पंक्ति को मिले लेकिन यह पंक्ति जिस मृल संस्कृत पक्ति ये 
ली गयी है वह पक्ति संस्कृतजोंमें भीशायददही किसी कौ घ्यानमेंहो। 
वस्तुतः प्राणो के ` जाते रहने पर भी “श्रसत्य वोलने'" का प्रसंग दकशषरथ 
के सामनेथधादही नहीं । दशरथ कै सामने, 'चचनन जाने' दने का प्रसंग 
था । दशरथ कौ कंकेयी सेश्रसत्यया सत्य बोलने में चूनाव नहीं करनाथा 
प्रत्युत ग्रपना वचन निभाञं या तोड़ दुं यहे प्रश्न उनके सामने था । “प्राण 
जाहि बरु बचन न जाई" मजो भ्रावत्ति.दीपक प्रलंकार दै वह भाव गभीषं 
को श्रपेक्षाहोने परतो प्रानुपगिक दही टै लेकिन उसका सौन्दर्याधायकत्व 
उपेक्षणीय नहींदै)। इस भावगाम्भीयं तथा श्ब्द-सौन्दयं के समन्वय ने 
“प्राणा जाहि बरु वचन न जाई" को हिन्दी भाषा में एक मुहावरा ही .बना 
दिया दै। 

कान्दागमः शब्दकिपय यदइच हौ चापरो चब्दविकार-नाो । 

ञब्दस्य चार्वातिज्ञयेन योगः 
दुर्गाचायं ने निरुक्त" कं जो पचि प्रकार वताये हँ, उन्हीं मे "वशं" के 


स्थान पर शब्द रखकर हमे रामचरितमानस में संस्कृत साहित्य के प्रभाव 


राजशेखर की काव्य-मीमांसा (पृ०-६५) के भ्रनुसार यह प्रतिचिम्बकल्प 
श्रथ.-ग्रहण के श्रन्तगत “व्यस्तेक" भेद का उदाहरण होगा, क्योकि यहाँ पूव 
भ्रथ कोपर तथा पर को पूवं कर दिया गयादहै। किन्त इतने शास्वरीय 
विवे चन मात्र से तुलसी कौ प्रतिभा का चमत्कार विस्फुट नहीं होता । 
११. निङ्क्त, मुम्बई सं १९८२, १. १. ५ पर वुर्गाचायं की टोका (प° ६] 
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को देखने का प्रयत्न करते हुए्‌ यद्‌ पाया किं शब्दप्रयोग के प्रसंग तुलसीदास 
ने मून ङे १-कच्दपमें बद्ध, २-वब्द मेँ परिव्य॑य, ३ -गब्द मेँ परिवतन ४-शश्द 
के निराकरण तया ५-शब्दे के प्रर्बवातिशवय ये प्रयोग द्वारा ब्रावित्त स्थलों में 
विञञेष चपत्कार पैदाकरदियादटै, हमते पृवंवर्ती शोधों मँ र।जशेखर द्वारा 
काव्यमीमांसा में दिये गये शब्द ग्रहणा के प्रकारो के संदभं मँ तुलसीदास पर 
संस्कृत साहित्य ॐ अभाव ङी सविस्तारचर्वाहोचुङी 2)" हम शब्द ग्रहणा 
की प्रक्रिया का उपरक्त पाच भागोंमें वर्गीकरण करते हृष्‌ चर्जा करेगे । 


शड्दवुदि 
सौता स्वयंवर के रवर प्रर बालकणण्ड का यहु दोहा देषे- 
““ब्रोले वन्दी वचन वर सुनहु सकल महीपाल 
पन विदेह कर कहि हम भुना उठाई वित्तालं ॥*3 
भ्रानन्दरामायणा कै निम्न श्लोक को भी देखं-- 
मागव्रास्तु प्रण सबं जनकस्य च मुपतीनू । 
्राजयापायुः तै सवं बषहुमुरिक्षप्य संसदि 1: 
"उन सव मागधो ने जनक के समस्त प्रण को सभा में भुजा उठाकर 
राजाश्नों को सुनाया" 
मानस के दोहे का 'भ्रानन्दरामायण' के लोक के प्रति भ्रानृण्य स्पष्ट र 
परन्तु तुलसौदास ने भूजाभ्रों का विहेषण "विसाल' अ्रपनी श्रोरसे जोडादै। 
जो कि मूल दनोकमेनहींहै । इम “विसाल' शब्दके जोड़दैनेसे मूलके 
इतित्रत्तात्मक दलोक मे चित्रात्मकता के साथ-साथ काव्यात्मकताभौ घ्रा 
गयी दहै । 

१२. द्रष्टव्य १ सीताराम कपुर, मानस कै साहित्यिक स्रोत, भ्रागरा, १६५५ 

२. शिव कुमार शुक्ल, रामचरित मान्त का तुलनात्मक अध्ययन, कानपुर, 
१६६४८, १० ३३१-३६३ 

१३. श्रो रामचरित मानस, बालकाण्ड, २४६ (१०२५२) 

१४. भ्रानन्द रामायण, सारकाण्ड, सगं-२, ६२ ("रामचरितषानस का 
तुलनार्मक श्रध्ययन, १० ३६० पर उद्धत) यह राजशेखर क भ्रनुसार 
'पर-पुर-प्रवेश-सद्श' के श्रन्तगंत "सत्कार! का उदाहरण होगा, क्योकि 
यहा वणित वस्तु "बाहू" को "विसाल' कहकर उसका उत्कषं दिखाया 
गया है । 


। आ 
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मानस पीयूष“ के ्रनुसार यदी विखानल' शभ्द देहली दीपक न्याये 
मुजाभ्रो के साघ-साय 'पन' की विशालता को भी बतला रहा टै, किन्तु हमारे 
विचार में एसा कहना पक्ति के प्रारम्भ पं रले पद "पन को पंक्तिके प्रन्तं 
म रखे पव "विसाल' से जोड़ने के कारण दोहेको दूरान्वय दोष से दूषित 
करना तो होगा ही, तुलसीदास की काम्य-प्रतिभाके साधयपूरा न्याय भीन 
होगा । वस्तुतः यहां समाधिगुण रै" जिसे पादात्य काव्य-शास्त्र में 
"दृान्सफरेन्स भ्राफ एपियेट' कहते हैँ । प्रण की ठिश्ालता का यहाँ भुजाभ्रो पर 


= प्राधान करदिया गयादै। दर्शकों की भुजाभ्रों कौ विशालता सेप्रणकी 


विश्लालता का श्राभास मिल रहादहै। यहदहै जी युक्तियुक्त क्योकि प्रणा की 
विशालतामें "मुज को विशालता' भी सन्निविष्टदटै। कोई विलाल मुजा 
वाला ही धनष चंहाकर प्रा को विशालता निभा सकता टै । 

मूल मँ पादपृ्यंथं "स्वे" को दो बार ्रावृत्ति तया्च' ततु'का 
निरथंक प्रयोग इत्यादि दोष तो तुलसी के भाषान्तरमें दूरहोहीगयेरहै, 
केवल एक 'विसाल' शब्दकी वृद्धि से एक गद्यात्मकं इलोक को एक उत्तम 
काव्य मँ परिणत कर देनाभी तुलसी कौ ही पैनी चि का चमत्कार है ।१५ 

तुलसीदास संस्कृत साहित्य के पेते स्थलों से प्रभावित होकर भी संस्कृत 
साहित्य के मूल अंशल मेँ एसा संशोधन करदेतैर्है किं वे संस्कृतं साहित्य के 
ऋरगी है यह कहना मात्र पर्याप्त नहीं ; बरबस यह भौ कहना पडता दै कि 
संस्कृत साहित्य भी उनका ऋणी है जिसे वे पद-पद पर ध्रषने काव्य-कौक्षल 
से मागं-दर्छनदेरहै रै) 

काड्दविपयय-केवट-प्रसग यें केवर की उक्ति है-- 


१४. मानसपीयूुष पृ० ४७६ 

१६. दण्डी, काव्य-लक्षणा, दरभंगा, १६५७, १.६३ 

१७. डा० ह्िवकूमार शुक्ल ने, "रामचरित मानस का तुलनात्मक अध्ययनः 
पृ०-३६० पर विवेच्य दोहे को हनुमन्नाटक (१.१८) के निम्नश्लोक से 
प्रभावित मानां है--छृण॒तं जनककल्पक्षत्रियाः शुल्कमेते दशवदनभूजा- 
नां कुण्ठिता घत्र शक्तिः । नमयति घनुरंशं यस्तदारोपणेन तरि ुवनजय- 
लक्ष्मीरजानको तस्य दाराः ॥ । 
स्पष्ट है इस इलोक की श्रपेक्षा हमारे द्वारा दिया गया भ्रानन्दरामायणा 
का इलोक तुलसी कामूलल्नोतद्ै न क्रि डं शुक्ल द्वारा दिया गया 


उपर्युक्त इलोक । 


146 58781711 [टा शणाट & [पपा ?17119500॥¶ 


"चरण कमल रज कहूं सव कहई । मानुष करनि मुर कषु प्रह ॥ 
दुवतर सिजा भई नारि सुहाई । पोहनते न काठ कटिनाई ॥१८ 
इसकी तुलना महानारक चै करे- 
मानुषोकरररेगुरस्ति तै पादयोरिति कथा प्रथौयक्ती | 
क्षालयामि तव पादपंक्जे नाच वारहषवोस्तु का भिदा ॥ › £ 
“हे नाथ तुन्हारे चरणो की धूलि मानुषौकरया कर देती रै, यह प्रसिद्ध 
है । मै तुम्हारे चरणकपल धोतांहं। भला काठभ्रौर पत्थर मँ भमेदही 
क्या टै। 
केवट का संकेत श्रहल्या कीश्रोरदहैजो पत्थरते स्त्री बन गयी थी । 
मूल संस्कृत मे काठ रौर पत्थर मेंजेदही क्यादहै' यह्‌ कहा गयाद्ै। 
तुलसी को वह्‌ बात जंची नहीं । काठ प्रौर पत्थर काभेद स्पष्ट है; काठ 
कोमन दै श्रौर पत्थर कठोर । वस्तुतः यह भेद केवट के पक्षम श्रारहादहै। 
यदि पत्वर जसी कठोर वस्तु भीस्त्री में परिणात हौ सकती दै तौ काठ जसी 
कोमल वस्तुतोश्रौर भी सरलतासे स्त्री मे ह्पान्तरित हौ जाएगी । फिर इस 
भेद को छिपाने कौ जगह उभारा योन जाय । यह विचार अति ही तुलसी- 
दास ने दाब्दं मेँ विपर्यय कर दिया--'दारुद्षदोस्तु काभिदा' कै स्थान पर 
तुलसीदास ने लिखा--“गाहन ते न काठ कठिनाई ।' सहज ही भर्थपित्ति 
भ्रलंकार निष्पन्न हौ मया क्योकि "दण्डापूपन्याय" से नाव कास्त्रौ सें 
रूपान्तरित होना श्रौर भी सरल प्रौरसाधही मूल की युक्ति में जो तथ्य- 
गत ग्रसत्य था कि वहं कार श्रौर पत्थर्‌ के भेद की उपेक्षा करना चाहती थी, 
वहू भी दूर हो गया । 
इस प्रक।र संस्कृत मल मँ जहाँ भी तुलसीदास को शिथिलता दृष्टिगोचर 
हई, उन्होने अपनी लेनी के स्थलं सै उस श्र्थगत या भावगत्त शिथिलतां 
को दूर करके सत्कृत के प्रभावको ग्रहण क्रिया वे कैव अनुवादक नहीं 
रहे । 
शब्द परि वतं न -- 
सीत्ता के स्वयंवर के समय क्रा यह स्वगत कथन लं-- 
प्रहृह तात्त दारुनि हठ छानी 
कहां वनु बुलिसह चापि कठोरा । कहु स्यामल सुदु गात्त किंसोरा ।।* ° 





१८. श्रीरामचरितमानस, भ्रयोध्याकाण्ड ६६-२-३ (प° ३६० 
१६. मह्वानारक कलकत्ता १८६०, ३-४५ 
२०. श्री रामज्रित-मानस, बालकाण्ड, २५७. २ (पृ* २४८) 
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हनुमन्नाटक का निम्नलिखित इलोक भी देखे-- 
कंमठपृष्ठकलोरमिवं घनु्मधुरमूतिरसोौ रघुनन्दनः । 
कथयमविज्यमनेन विधौयतामहह तात षस्तव दाशणः ॥ २" 

“यहु धनुष कष्युए कौ पीठ की तरह कठोर है, तथा राम मधुर देदह, 
ये षनुष की प्रव्यंवा कंसे चढ़ार्येगे । ब्रहो ! पिता, तुम्हारी प्रतिज्ञा दारुण 
है | 0॥ 

श्लोक का प्रभाव उपर्युक्त चौपाई पर स्पष्ट दै । किन्तु तुलसीदासने मूल 
के मधुर “दन्द के स्थान पर' मृदु" शब्द रखा है। यहां "विषम" भ्रलंकार 
है । यहां धनुष कौ कठोरता श्रौर राम में विषमता दिखानी दै । षनुषको 
कठोर' कहने के बाद राम को मधुर म्‌ति' कहना तुलम को खटका । "कठोर 
का विपरीतः मधुर नहींदै, “मृदुल'या कोमल दै । मधुर' के शब्दको मेँ 
भ्रनेकाथं हँ किन्तु मधुर काश्रथं कोमल नहीं टै । तुलसी की पनी दुष्टि से यह 
कमी बची न रही, उन्होने "मधुर के स्थान पर "मृदुः कर दिया । "मधुरः 
शब्द को पूति के लिए "स्यामल' तथा 'किशोर' दो पद प्रौर लिए । यहं 
ज्ञातव्य है कि हनुमन्नाटकके इस दलोक के "मधुर" काश्रथं दीपिका टीकाने 
भी “चुकुमारांग' करके तुलसी के पक्षको पुष्टिकीदहै।*- 

शाब्द का निराकरर-- तुलसी को यदिम्‌ल का कोई शाब्द श्रवाङ्छनीय 
दष्टिगोचर हृश्रा है तो उन्होने उस शब्द को मानस से निस्संकोचं रूपे हटा 
दिया है । 

प्रानन्दरामायण : 3 कौ निम्न पंक्तियां देखं-- 

 विश्वामित्रस्तदा प्राह राषं चोत्तिष्ठ राघव । 
तन्मुने वचनं धुत्वा तयेस्युचस्वा स राघवः ॥ 
उत्तस्यावासनाद्‌ वेगात्‌ प्ररानाम मुनीहवरमू ॥ | 

'"तब विक्वामित्र नै राम सेकहाकि टे राघव, उठो। मुनि कै वचनं 
सुनकर राघव "जौ भ्राज्ञा' कहकर धासन से वेगपूर्वंक उठे प्रौर मुनिको 
प्रणाम किया 1“ 

परसग धनुषयज्ञ का है । रामको घनुषउठानादै। गुरुनेभ्राज्ञादेदीदहै। 
प्रन राम यह प्राज्ञा सुनकर गुरुको प्रणाम करने के लिए वेगपू्वेक (वेगात्‌) 





२१. हनुमन्नाटक, १. & 
२२. हनुमन्नादक, प्र ५ १ 
२१. प्रानल्वरामापणा, बम्ब 
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उठे, यह बात तुलसी को एकदम खटक गयी । भ्रपनै विवाह के प्रसंग में कु 
करने के लिए कहने पर गुरुजनों के सम्मुख सामान्य व्यक्ति भी वेगपूवंक' 
नहीं उठेगा, राम जैसे घीरोदात्त व्यक्तित्व कौ तो बातदही क्या? तुलसी ने 
इसी भाव को लिखते हुए न केवल "वेगात्‌ णब्द को हटाया, प्रत्यत इस 
शब्द के प्रनौचित्य को दिवलाने कै लिए मानो स्वयं टिष्पती भी दी- 
उह रामर भंजह भव जापा'-* 

सुनि गुदं वचनं चरन सिर नावा । हरव विषाद न कषु उर प्रावा ॥ 

छाद्‌ जये उरि सहन सुमये'*- ~* 

राममेंवेग नथा। उनमें हष-विषदि कृद्धभी न चा-यह सहज 
स्वभाव सै उदे । परिकर बवँधि उ अ्रकुलाई':* श्रौर 'तकि ताकि तमकि 
धनु धररहीं'*९ अन्य राजाभरोंके लिएद्ैजौ "सुनि ण्न कल भ्ुष भ्रमिलाषे 
भट मानी भ्रतिलय मन भे-“केवगंमें श्रातेर्हैँ। रामके लिए वेगात्‌" 
कहना भ्रनुचित दहै । 

"वेगात्‌" पर तुलसी ने सटीक टिप्पणी की--हृरष-विषाद नकच्यु उर 
प्रावा ।' यहाँ क्रिया "भरावा में एकवचन का प्रयोग दै। हूरष विषाद' मेँ 
तुलसी नै एकवचन का प्रयोग कियादै, यद्यपि व्याकरण की दष्टि से 
यहां द्विव चन (== भ्रवधी मँ वहुवचन) का भी प्रयोग हो सकताथा। भ्या- 
करणा के भ्रनुसार एकवचन 'सुखदुःखम्‌' भ्रौर द्विवचन "सुखदुःखे" दोनों हौ 
लद र ॥२८ 

किन्तु तुलसी कवि ये, कोरे वैयाकरगा नहीं । अतः उन्होने एकवचन का 
प्रयोग क्रिया यह च्वनित करने के लिए किं राम कै लिए हृषं-विषाद एक जसे 
ये । इस प्रकार मृल मेँ एच ग्रवसरों पर राम जसे व्यक्ति की मनः स्थिति 
को वेगात्‌ शब्द द्वारा भ्रंकरितं करके बड़ी भारी भुलकी गयौ थी जिते 
तुलसी ने विस्तार पूरवंक कारशा बताते हृए दूर कर दिया । 
लाब्द का र्थातिक्ाच सें प्रयोग 

हनुमस्तनाटक का श्लोक दै -- 


२४. श्री रामचरितमानस, वा्तकाण्ड, २५३. ३-४ (प° २४५) 

२५. उपरिवत्‌, बालकाण्ड, २४६.३ (पृ २४३) 

२६. न „+ २४६. ४ (पृ २४३) 

२७. „+ २४६. ३ (पृ २४३) 

२5. ्िद्धान्तकौमूदी, बनारस, १६४६९, प° १७०-विग्रतिषिद्धं चानधिकरण- 
वाचि। 


। 
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या विूतिदकश्षग्रीवे शिरश्चेदेपि शङ्करात्‌ । 
दश्षनाद्राम देवस्य सा विनूतिविमीषणे,।:ः 
“जो सम्पत्ति रावण कोशकर सै सिर काटने पर मिली वही सम्पत्ति 
बिभीषण को राम के दशंन से बरिल गयी ।'' तुलसीदासतऽ° नै इस्री श्लोक ये 
प्रभावित होकर लिवा-- 
"जो भम्पत्ति लिव रावनहि दीन्हि दिये दस माथ । 
सोह संपदा विमोषनदहि सक्रुचि दीन्हु रघुनाथ ॥ 
इक चोपाई की चर्चां हेनुमन्नाटक के उपर्युक्त इलोक के प्रसंग में श्राचाये 
श्री रामचन्द्र युक्लने नीकी दहै 13 उन्होनि 'सकुचि' शब्दको रामकी 
उदारता का ग्यंजक बतायादहै। 'सकूचि' शब्द का एेसा भर्यतिशयदहै कि 
मानस्पीयुष: ~ में इसके निम्न छः व्यंग्यायं माने गये रै 
१-लंका की जो संपत्ति रामने दी वह्‌ श्रपवित्र थी । 
२-सीता कौ प्राप्ति को तुलना में संपत्ति ब्रतितुच्छ थी । 
३-लंका जल चुकी थी, श्रत: उसे देते हृए राम को संकोच था। 
विभीषणा भक्त दहै, भरतः उसके लिए संपरत्तिहेयदै। 
५-लंकातो विभीषण कौदहैही। 
६-विभीषरा कोभक्तिदी नजा चुकी दै भ्रव संपत्ति क्यादी जाए ? 
वस्तुतः विभीषण के तुलसी चै पूवं वात्मीक्रि द्वारा दिये गये चित्र के 
संदमं मेँ .सकुचि' पद का भर्थातिशय प्रौर स्फुट हौ जातादहै। वाह्मौकि के 
प्रनुसार विभीषणाके रामपक्षमें म्राजानेका कारणा विभीषणा की राज्य- 
लोलुपता धी । तुलसी की श्ट्टि में विभीषण एक भक्त दै । एक भक्त को 
राज्य दिया जाना उसको राज्यलोलुपता न समरन ली जाए्-- यही संकोच 
रामकोदै। इस प्रकार तुलसी ने संस्कृत मूल कै प्रभाव को ब्रहुणा करते हूए 
भी एक पसा शब्द जोड दिया है जो अपने प्र्थातिक्लयके कारण मूलकी 
प्रपेक्षा भ्रनेकानेकं नवीन श्रथोँका व्यञ्जकटहो गयादहै। कूचि" पदके 
प्र्थातिकश्य का भ्रामास तुलसी को दहै इथयलिए उन्होने विनयपत्रिका33 तें 


इसे फिर इसी प्रसंग में दुह राया है- 
२६९. हनुमन्नारक, ७. १४ 


३०. श्रीरामचरितमानस, सुन्दरकाण्ड, ४६-ख (पृ० ६५७) 

३१. रामचन्द्र शुक्ल, गोस्वामी तुलसीदास, प्रयाग, १६३५, पृ* ६० 
३२. मानश्षपीयूष, सुन्दरकाण्ड, प° ३६५ 

३३. विनयपत्रिका (टीका बियोगी हरि) बनारस, १६२३, १६२ 
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जो संपत्ति दस सीस प्ररपि के रावन सिव पहि लीन्ही। 
सोऽ संपदा चिभोषरा कहं श्रति सकुच हित हरि दीन्हौ ॥ 
भर्यादाभिनिवेक् बश्च कथन का प्रकारान्तर-- तुलसीदास को प्रानुषंनिक 
स्पे दिये गये वक्तव्यो मे भी मर्यादा का श्रतिक्रमण सह्य नहींदटै। 
हनुमन्नाटक मेँ भ्रंगद रावण से कहते है 
““ह रावशा अपने मस्तकोंकेहोम कौ विक्रमकथा रहने दो । क्या विधवा 
होने से डरी स्त्रियां भ्रग्नि नें श्रपनी देह को नहीं कोक देती ?" 
प्रास्तां मस्तकहोमविक्रमकया पौलस्स्यविस्तारिणी । 
देहं कि न निपातयन्ति दहने कंषव्यमीताः स्त्रियः ॥ ३४ | 
तुलक्षीदास को भ्र्थान्तरन्यास च्रलंकार के प्रन्तगंत एकं विहोषका 
दुसरे विशेष से समर्थन करते समय भारतीय सतियो प्रर लगाया गया 
वंघव्य भीतत्व का श्रारौप म्यदिा-विरुद्ध लगा । सती भीत नहीं होती - -तुलसी 
की दृष्टि मेँ वहां एक ऊँचा भादशं है, जिसको तुलना रावण के मस्तक होम 
से करना सतीत्व के ्रादशं का भ्रपमान है । तुलसीदास रावणा के मस्तक 
होम को बाजीगर के तमाज्ञे ते ज्यादा मानने को तयार नहीं है- 


काटे सस होहि कि भुरा 
इन्द्रजाल कहूं कहिये न बोरा ॥ 
काटडइ निन कर सकल रीरा 1: * 
मूल संस्कृत इलोक मेँ भारतीय सस्कृति कौ मयदिा का श्रपमान ष्वनित 
हो रहा था। तुलसीदास ने श्रयन्तिरन्यास मेँ तुलना का मापदण्ड बदलकर 
उक्ष मर्यादा की पूणं रक्षा की। 
कला-पक्ष संस्कृत साहित्य से प्रभावित मानस के प्रसंगो का विद्ुद्ध 
कलापक्ष की इष्टि से स्वतन्त्र विवेचन यहाँ अ्रभीष्ट नहीं है । उपर्युक्त विवेचन 
मे कलापक्ष की विवेचना भी भ्रा गयी दहै। यहां एक उदाहरणा यह दिखलाने 
के लिएदियाजा रहाट कि तुलसी का कलाकार मन कितना प्रबद्ध श्रौर 
परिष्कृत था । हनुमन्नाटक का उलोकं है 


३४. हिनुमन्नाटक, द. ५६ 

३५. श्वौ रामचरितमानस, लंकाकाण्ड, २८. ५। यह राजशेखर के अनुसार 
"रत्तमाला' का उदाहरण होगा क्योकि यह्‌ पूणं वशित भ्रथं प्रकारान्तर 
से कहा गया है । 


-- = -~--~ 
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पथि पयिकवद्रुनमिः सादत पच्छ माना कुबलयदलनीलः कोऽयमा्यं तवेति । 
स्मितविकसितगण्डं व्रीड विश्नान्तनेत्रं पुखमवनमयन्ती स्पष्टना चष्ट सीता ॥ 5९ 
भाव यहद कि बनवास के समय सीतासे स्त्रिधों द्वारा यह्‌ पृद्धने पर कि 
ये नील कमल के समान नीनव्रणं तुम्हारे कौन रहै, पीतान मृस्कराकर मुह 
नीचा करके संकोचवश श्रांखों के संकेत से सव कुद्धं कहू दिया । 
भ्रव इस इलोक के उत्तराधं की दो परक्तियों मेँ £ मूर्धन्य वणं हँ भ्रौर 
वे भी भ्रत्यन्त निकटवर्ती--'गण्डं व्रीडविश्नान्तनेतं' स्पव्टमाचष्ट'। यहं 
ध्रुतिकटु दोष है आर प्रसंग की सुकुमारता को देखते हुए यहु शरुतिकटु दोष 
श्रोर भी सह्य हौ गयादहै। सीता नै संकोचवश श्रांखोंके तिरे संकेतसे 
यह बताया है किये मेरे पतिरहै। इससंकोच भ्रौर ्रांखोंके तिरे संकेतके 
प्रसंग के प्रवक्षरप्रर गण्डं ब्रीडविञ्चान्तनेतं 'स्पष्टवाचष्ट' जसे षदो का 
प्रयोग कदापि उचित नहीं दै । तुलसीदास द्वारा इसी भ्रवक्षर पर प्रयोग की 
जाने बाली पदावली दशंनीय है । भाव वही ई किन्तु पद य्या की सुङ्कमारता 
मूल की कटुता के सवधा विपरीत है- 
त्रिव तन चित्त जहि करि बाकी 3 
 खंजन मंज तिरी नयननि । निज पति कहे तिन्हहि सिय सयननि ॥ 
यहां मूल के € मूर्धन्य वर्णौ के स्थान पर केवल दो मूर्धन्य हैँ रौर उनमें 
भीरेफकाही प्रयोगदहै, टवगं का नही; जव कि मूलमें टकार भ्रोर इकार 
कादो बार तथा णकार का एक बार प्रयोग था । पिय तनु चितई भोहि करि 
बांकी ' में सीता कौ चितवनि का वांकापन मानों पदावली मेही उत्तर श्राया 
है। "निज पति कहै तिन्हहि सिय नयननि' तथा स्पष्टमाचष्ट सीता' का 
भाषा तथा भाव दोनों चष्टियों से कोई मुकाबला ही नहीं । संस्छृत जं सी समृद 
काव्यमय भाषा कौ रचना कौ तुलना में ्रवधौ भाषा के मान्वम से लिलते 
हुए इतनी प्रस गानुकरल सृुकूमार पदशेग्या देन वाले तुलसी सचमुच रघसिद्ध 
कबीदवर दहै । 
एक दुसरा पक्ष--ऊपर के विवेचन से यहन समक लिया जाय कि 
तुलसी रामचरित-मानस कौ तुलना में संस्कृत का राम सराहित्यहेयदै। 
उपरक्त सारे विवेचन मेँ यह द्रष्ट्व्यदहै कि वात्मीकि रामायणाका एकमभी 


३६. हनुमन्नाटक, ३. १५ वहां स्मित श्रीडादि का प्रकारान्तरं सै वरणांन होने 
के कारणा राजदेखर के भ्रनूसार यह प्रति-कचुक का उदाहरण होगा । 
३७. श्री रामचरित-मानस, भ्रयोध्याकाण्ड, ११६. ८ (पृ०-४०२) 
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उदाहरण नहीं मिला जहाँ तुलसो वाल्मीकि रामाया के किसी भ्रंशे 
प्रभावित होकर लिखें श्रौर मृल मेँ कुच परिवतंन या संशोधन न सुका सके । 


वाल्मीकि वस्तुतः ऋषि है, तुलसी मुख्यतः सन्त हँ । ऋषि शब्द का प्रयोग 
हम यहाँ किसी ल्ढ प्रथमेन करकं प्रपने मूल श्रध कर रहे दँ । वाल्मीकि 
द्रष्टा दै--समग्र जीवन के द्रष्टा । उन्होने जीवनका जसा साक्षात्कार किया 
उसे वेषादही काव्य में प्रत्िफलित कर दिया है-वे यथार्थवादी दँ । इसके 
विपरीत तुलसी ने रामायण की प्रत्येक घटना को भ्रादशं के साचे में डालकर 
रखा है इसलिए तुलसी इतने विश्वसनीय नहीं बन पराये है, जितने बाल्मीकि । 
तुलसी की रामायण इतने श्रलौकरिक त्वो से भरी दहै कि वहकेवल काव्य की 
चष्ट से रामाया पड़ने वालो को बेतुकी लगेगी । लक्ष्मणा को संदेह होता दै 
कि भरत कहीं लड़ने तो नहीं आरा रहं किं इतने मँ ही श्राकाश्चवाणी हो जाती 
है {= भरत सदाशयता से श्रा रहै दह । एक अन्तदन््र दिखलाने का सुन्दर श्रवसर 
तुलसी ने श्रलौक्रिंकता कै प्रलोमनमे खो दिया । यही नहीं तुलसी नै भ्रसली 
सीताके स्थान, पर माया सीताका श्रपहरण दिखलाकर पूरी रामायण कौ 
कथा का सौन्दयं ही समाप्त कर दिया दै । भक्त हदय इस पर मुग्ध टै किन्तु 
पाहित्यिक ब्यक्ति को इस पर श्रापत्ति हो सक्ती टै । बाल्मीकि रामायसख इन 
दोषों से बहुत कुच मुक्तदै। वहां राम मृख्यतः मनुष्य भ्रौर यदिवे 
नरलीला मी कर रहेर्हैतो भी वहु इतनी सहज म्मौर स्वाभाविक दहै किकिसी 
को यह्‌ संदेह नहींहो सकता किव लीला कर रहैरँ। तुली के रामको 
रामायणा का प्रायः प्रत्येक वात्र चाहे वह रावणहीक्योंन हौ भगवान के 
शूप मे जानता है । भ्रतः बह नरलीलान होकर भगवल्लीला बन गयौ है । 
वाल्मीकि तुलसी की प्रपेक्षा समय नँ प्राचीन किन्तु दृष्टिकोण में कहीं श्रधिक 
भ्राघुनिक दँ । उनकी रामायण सम्युणं जीवन का काव्य है, उसमें श्रसत्य 
को नकारा नहींगयादै। श्रीरामचरितमानस भव्ति-काव्य है, भक्तिको 
निकाल दे तो मानव का केवल शारीर रह जाएगा, भ्रात्मा चली जाएगी । 

हम इस पर श्रधिक नहीं कहना चाहते हँ कयोक्रि पहले भी इस विषय पर 
पर्याप्त कहा जा चुका दै ।3३< मानस का एक प्रषंग हम लगे क्योकि उसकी 


३८. द्रष्टव्य । डा० विद्यामिश्व, वाल्मीकिरामायण एवं रामचरितमानस का 
तुलनात्मक भ्रध्ययन, लक्ञनऊ, १६६३ (२) डश० राम्रप्रकाश भरग्रवानल 
वाल्मीकि श्रोर तुलसी : साहित्यिक मूल्यांकन, मेरट, १६६६ (३) डा* 
जगदीदा शर्मा, बाल्मीकि रामाया भोर रामचरिते मानस, सौदयं विधान 
का तुलनात्मक भ्रध्ययन, गुलाब पुरा, १६६६ 


"ग = अक 
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चर्चा वाल्मीकि भौर तुलसी के संदभं मेँ प्रासंगिक होते हए भव तक किसीने 
नहीं कौ 2ै-एेसा लगता है । 

राम के राज्याभिषेक का निर्गायदहो चुकादै। राम सोचते ह, हम सब 
भाइयों के सभी कायं एक साथ हुए किन्तु हमारे निर्मल बं कौ एक यही 
प्रथा भ्रनुचित दै कि भ्रन्य भाद्यो को छोडकर बडे भाईका ही राज्याभिषेकं 
होता है- 

जनते एक सग सव्र साई । मोजन सवन केलि लरिकाई ।। 

करनवेष उपवोत विश्राहा । संग चंग सव मार उचयाहा ॥ 

विमल वंश यहु भ्रनुचित एक्‌ बन्धु बिहाइ बड्हि भ्रमिषेकू 3 

यह्‌ कह कर राम पच्छताते है, उनका यह्‌ षद्ताना भक्तोंके मन की 
कटिलताको दूरं करे- 

प्रमु प्रेम पच्छितानि वुह्ाई । हर सगत मनकी कुटिलाई ॥*° 

यहाँ यह्‌ प्रद्न स्वाभाविक है करि वे अक्त कौन दै, जिनके मनक कृटि- 
लता हरने की यर्हाकामनाकौीजा रही ड । भक्तके मनम कृटिलता कसी? 
प्रोर फिर राम का वह पछ्छुताना उनके मन की कुटिलता कंसे दूर करेगा? 

षन प्रषनौ का उत्तर हमारी विनस्र सम्मति तें वात्मौकि रामायणामेंदै। 
बाल्मीकि ने यह लिखा दहैकि ददारथने रामे कहा कि हम उचित चमकत 
हकि राम का राज्याभिषेक भरत के श्राने के पहलेहीहो जाए-*) 

विप्रोषितहच सरतो यावदेव पुरोहितः । 

कावदेवाभिषेकस्ते प्राप्तकालो मतो मम ॥ 

कामं खल्ल सतां धर्मे च्राता ते मरतः स्थ्तिः1 

ज्येष्ठानुवर्ती घरमारिमा सानुक्रोशो जितेच्ियः 

क्कि तु चित्तं मनुष्यालामनित्यमित्ति मे मतिः । 

स्पष्ट संकेत यह दै कि दशरथ कै मनम भरत के प्रति संदेह दहै भ्रौर इस 
संदेह मे राम भौ भागीदार है । मानस कै राम तथाभरतके चरित्र को देखते दए 
यह्‌ कहना कि राम भरत के प्रति संदेह रखते ये, बड़ी कुटिलता होगी । किन्तु 
यह "कुटिलता" वाल्मीकि की कृति मँ है 1 वाल्मीकिं तुलसी के परम पुज्यहै, 
वे उनके ्राराध्यददेव के चरित्र के प्रथम गायकर्है, राम-कथाभी गंगोत्री है) 


३६. श्रीरामचरितमानस, भ्रयोध्याकराण्ड, ६. २. ४ (पृ० ३३०) 


४०. उपरिवत्‌, भरयोध्याकाण्ड, ६.४ (प° ३३०) 
४१. बाहमीकि रामायण, बम्बरई. १६३४, २. ४. २५.२७ 
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उनके प्रति कुद्धं कहन! तुलसी के लिए सभवन था किन्तु प्रपने प्राराध्यदेव 
राम परं इतना बडा लाञ्छन भौ वह सहन नटीं कर सकते ये किवे भरत पर 
संदेह कर उपरकी प्रनुपस्विति में राज्य हृडपने कौ योजना बनायें या एेसी 
किसी योजना मँ भागीदार हों । श्रत: तुलसी ने रामके मंहसे उस प्रथाकी 
ही निन्दा करवा दी, जिसके प्रन्तगंत उनका अरभिषेक होना था श्रौर उन्हुं यह्‌ 
दुःख हूग्रा कि श्रभिषेक उनका श्रकेलेकाहौो प्रौर सब भादयोँका नहीं। ` 
उनका इस प्रकार दुःख करना भक्तोके मन की कुटिलता दूर करे । स्पष्ट 
है कि वहां भक्तसे प्रभिप्रेत स्वयं वात्मीकिरहै। प्राराध्यदेव के श्रादशं- 
चरित्र को श्रध्षुष्णा रखने के लिए वाल्मीकिं की कल्पनाको भी तुलसीको 
"कटिल' कहना पडा भ्रौर फिर उस कुटिलता के परिम।जन की कामना भी 
श्रपनो युक्तिये की। यह ग्रयंन लेने पर "हूर भगत मन की कुटिलाइ' 
पंक्ति कौ यहां कोई संगति नहीं बनती यद्यपि मान पीयुष में इन्र पक्ति की 
संगति लगाने के लिए वहां ७-5 विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत दिये दह ।*- 

इन भक्तो मे रापः कथावाचकों के मत ह । किन्तु यहां भ्राचायं रामचन्द्र 
शुक्ल का मत प्रस्तुत करते ई, क्योकि “सवं पदा हृस्तिपदे निमग्नाः- 

कोई प्रादमी कुटिलरै, सरल कंसे हो? गोस्वामी जी कहते कि 
जीवन कौ सरलता के प्रनुमबसे रामके प्रभिषेक कीतंयारीहोरहीदहै, इख 
पर राम सोचते ह--/'जनमे एक संग ' इत्यादि *3 

वस्तुतः एसे पचार्सो स्थल दै, जहाँ तुलसी की श्राद्ंवादिता वाल्मीकि 
कौ यथार्थं दूष्टिसे बहूत दूर जा पडती दहै । एक उदाहरण है जहाँ यह बिरोध 
स्पष्ट है । सीता रावा के यहाँ से लौरीदहैँ। वाल्मीकि रामाया में राम उनसे 
कहते है ~ 

“'ह सीता, तुम यथासुख लक्ष्मणा या मरत तै ध्रपना मन लगाश्रो'। या 
जेस तुम्हे भ्च्छा लगे करो- शवरध्न, सूप्रीव या राक्षस विभीषण मे श्रषना 
मन लगाधो ।*४ 

प्रव तुलप्ती कै लिए रामक मंहसे सीता क लिए यहु शब्द निकालना 
स्वप्न मेँ भीं भरसम्भव धा। उन्होने पानस में इन वाक्यों कोन कहुलवाकर 
केवल इतना कह दिय) कि रामने सीता को कुठ "दुवि" कहै- 





४२. मानस्पीयूष, भरयोध्याकाण्ड, पृ० ६८-६६ 
४३. उपरिवत्‌, भ्रयोध्याकाण्ड, प° ६६ 
४४. वाल्मीकि रामाया, ६।११५।२१-२३ 
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तेहि कारन करनानिधि कहे कट्युक द्वाद ।** 

भ्रघ्यात्मरामायशा ने भी यह कहकर इस प्रसंग पर परदा डाला था- 

श्रावाच्यान्बहूज्ञः प्राह तां तदा रघुनन्दनः ।** 

यद्यपि इन स्थलों पर तुलसीदास वाल्मीकि रामायणासे स्थूलभ्र्यामे 
प्रभावित नहीं ई किन्तु सूक्ष्म श्र्थोमें प्रतिङ्गियामभी प्रभाव काही एकरूपहै। 
हमे तो लगता दहै कि स्थान स्थान पर वात्मीकि को श्रपने श्रादर्षोके विरुद्ध 
जाते देख कर तुलसी को लगा होगा वात्मीकि तो रामनाम को उलटाजप 
रहे होगे - 

जान च्रादिक्विन)म प्रतापु । भय सुद्ध हरि उलटा जापु ।॥*४० 

हमारा यह भ्रभिप्राय कदापि नही दहै कि वात्मीकि के प्रति तुलसी के मन 
भे कोई दुर्भावना है। उन्होने बाल्मीकि की वन्दना श्रत्यन्त विनयपूवकक)टै- 

बंदडं भुनि पद कंज रामायन जेहि निरभयउ। 
सलर सुकोमल मंजु दोच रहित इसन रहित ॥४८ 

किम्तु इस पर भी तुलसी मौर वाल्मीकि का मागं पृथक्‌-पृथक्‌ ह जौ कभी 
कभी परस्पर विपरीत भी प्रतीत होत्ता टै, किन्तु इसका प्रथ यहनहीदहैकि 
उने से कोई एक भ्रप्रामाणिक है-- 

पुनः पलः कल्पभेदाज्जाताः भीराघवस्य हि । 

कल्पभेद हेरि चरित सुह्टाए । ओति श्रनेक मुनीसन्ह गाए । 

करिश् न संस्य प्स उर च्ानी ) सुनिप्र कथा सादर रति मानी ॥४ 

भ्रस्यया यह कंसे कत्पना की जास्क्तीरै कि तुलसी के राम वात्मीकिं 
के राम की तरह यहक्हरदेकरि-- 

““हे लक्ष्मण, कौन मुखं व्यक्ति स्त्रीके लिए अ्रक्ताकारी पुत्रकौटएेते 
छोड़ देगा, जसे मेरे पिताने मुभे छोड दिया ।५० 


४५. श्री रामचरितमानस, लंकाकाण्ड, १०८ (पृ* ७५८] 

४६. भ्रध्यास्मरामायण, १२।७४-७५ 

४७. श्रीरामचरितमानस, बालकाण्ड १८.३ (पृ ७५७) 

४८. उपरिवत्‌, बालकाण्ड, १४ घ (पृ* ७३) 

४६. प्मानन्दरामायरण, बालकाण्ड, (पृ १७५७) । तुलनीय : नलच्म्प्‌, १.११ 
सदूषणापि निदषा सखरापि सुकोमला । नमस्तस्मं कृता येन रम्या रामा- 
यणी कथा । 

५०. बाहमीकि रामायरा, बालकाण्ड, २. ५३. १५ 
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तेहि कारन करनानिधि कहे क्यक्‌ दूर्वाद ।* * 
प्रध्यात्मरामायणा ने भी यह कहकर इस प्रसंग पर परदा डाला या- 
श्रावाच्यान्बहुशः प्राह तां तदा रघुनन्दनः \* ` 
यद्यपि इन स्थलों पर॒ तुलसीदास वात्मीकि रामायणासे स्थूलम्र्थाने | 
प्रभावित नहीं टँ किन्तु सूक्ष्म प्रथो में प्रतिक्रिया भी प्रभाव काहीषएकषूपहै। 
हमे तो लगता टै कि स्थान स्थान पर वाल्मीकि को श्रपने श्रादर्शोके विचर 
जाते देख कर तुलसी को लगा होगा वाल्मीकि तो रामनाम को उलटा जप 
रहे होगि -- 
जान प्रादि कवि नाम 9तापु । भयडसृद्ध हरि उलटा जापु ।*५ 
हमारा यह भ्रभिध्राय कदापि नही कि बात्मीकि कै प्रति तुलसी के मन 
मेँ कोई दुभविना है । उन्होने वात्मीकि की वन्दना श्रव्यन्त विनेयपूवककोरै- 
बंदॐ मनि पद कंज रामयन जेहि निरमयख। 
सर सुकोमल मज्‌ दोव रहित इसन रहित ॥*- 
किन्तु इस पर भी तुलसी म्मौर वाल्मीकि का मागं पृथक्‌-पृथक्‌ है जौ कभी 
कभी परस्पर विपरीत भी प्रतीत होत्तारहै) किन्तु इसका भ्रथ यहनहीदहैकि 
उन ते कोई एकं ब्रपामाशिक रै- 
पुनः पुनः कल्पभेदास्जाताः भीराघवस्व हि । 
कल्पभेद हरिचरित युष्टाए । ओति प्रनेक भुनीसन्ह गाए । 
करिष् न संस्य प्स उर श्रानी । सुनिध्र क्या सादर रति मानी ॥*४: 


प्रन्यथा यह कंसे कत्पना की जा स्क्तीटै किं तुलसी कै राम बात्मीकिं 
के रामकी तरह यहक्हदंकि-- 

"ह लक्ष्मण, कौन मूं व्यक्ति स्त्रीके लिए भ्राक्ञाकारी पुत्रकौ एेसे 
छोड़ देगा, जसे मेरे पिताने मुभ द्योड़ दिया ५० 


४५५. श्री रामचरितमानस, लंकाकाण्ड, १०८ (पृ ७५८} 

४६. भ्रध्यात्मरामायणा, १२।७४-७५ 

४७. श्रीरामचरितमानस, बालकाण्ड १५८.३ (पृ ७७) 

४८. उपरिवत्‌, बालकाण्ड, १४ घ (पु० ७३) 

४६. प्रानन्दरामायण, बालकाण्ड, (प° १७७) । तुलनीय : नलचम्पू, १.११ 
सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला । नमस्तस्म कृता येन रम्या रामा- 
यरी कथा । 

४५०. बा्पीकि रामाया, बालकाण्ड, २. ५३. १* 
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तुलसी तो क्या, तुलसी के पित्‌-भक्त रामके जन जनके मन मे बस 
जानै के कारणा वात्मीकिरामायण के इस श्लोक कौ भ्राज कोई भी 
हिन्दु प्रमाणिक मानने कोतंयार नहीं होगा । किन्तु तुलसी भ्रपना समाधान 
देचुकेर्है- | 


कल्प भेद हरि चरित सुह्ाए । माति भरनेक भूनीसनह गाए ॥ 


निष्कषं -रामचरितपरानघ पर वस्कृत साहित्य क्रा श्रत्यन्त व्यापक प्रभाव 
दै, किन्तु जैसा कि प्रायः मान लिया जतादहै करि तुलसी ने संस्कृत साहित्यका 
भरनुवाद मात्र कर दियादहै, यह धारणा नितान्त न्त है। संस्कृत साहित्य 
सै सीवे प्रमावित स्थलों पर भौ तुलसीदास न रामचरितमानस मे कहीं भ्रभि- 
व्यक्तिको भगिमा में भेद डालकर, कहीं कोई म्द जोड़कर, कहीं कोई शब्द 
हटाकर, कहीं कोई शब्द बदलकर तथा कीं शब्द प्रयोग के कौशलेन 
केवल मूल की धूल दूर की है प्रव्युत कान्य-सौन्दयंकी भीं ्रतिशय वृद्धिकी 
दै । मर्यादा तथा ब्रादशं की रक्षा के विएवे ञ्नपने परम पूज्य वाल्मीकि कौ 
प्रत्यन्त सजग अ्रालोचक, सहृदय कवि तथा घ्रादर्शो के गायक के रूपमे ग्रहण 
करते ट--यांतिक रूप में नहीं । उनका मुख्य उदेश्य राम का गुणगान दहै, 
कविता लिखना नहीं किन्तु विशुद्ध कला पञ्नकीषश्ष्टित्े भी वे संस्कृत के मूल 
कवियों को भूलों को बरावर सुधारते चले गए द| 


तुलसी के मानस की अपनी सीमायें श्रबक्म है- विदेष कर प्रादि-कवि 
वाल्मीकि के व्यापक जीवन-द्शंन के सामने, लेकिन तव मी रामको जन- 
जीवन में प्रादशं मर्यादा पुरुषोत्तम कै रूप मर स्थापित उन्हौनेही कियाद, 
किसी संस्कृत के कवि ने नहीं । फिर वाल्मीकि कै वीर रस, संस्कृत नारकं 
केष्युङ्गार रघ तय प्रध्यात्म राभायणा के भक्ति रसकी त्रिवेणी मँ एकत्र 
स्नान करनाहोतो मानसे ही ्रवगादहन करना होगा । संस्कृत साहित्य के 
प्रभाव करो निष्क्रिय यात्रिक रूपम ब्रहृणनकरनैकाही यह परिणामदहै कि 
वह्‌ प्रध्यात्मरामायण जिस पर रामचरितमानस का ईाँचा खड़ा हूभ्रादै भाज 
केवल एक सम्प्रदाय तक सौमित रह गई दै किन्तु रामचरितमानस जन-जन 
का कटहर वनादहृभ्रा दै । 


हमारा तो यह कहना दहै किं एक इष्टि तुलसी की कान्य प्रतिभाके 
मूल्यांकन का श्रवसर संस्कृत साहित्य से प्रभावित स्थलों में ्रधिक है भ्रपेक्षा- 
हृत उन स्थलों के जो तुलसी कै बिल्कुल भरने है । 


22 
रामायण में समन्वय को भावना 


वाल्मीकि की रामायण में भारत की न केवल भौगोलिक, भ्रपितु सांस्कृ 
तिक एकता भौ स्पष्ट प्रतिबिम्बित होती दै । यद्यपि राजनंतिक दृष्टि से उन 
दिनों भारत द्ोटे-द्ोटे राज्यो मेँ विभक्त था परन्तु इन राज्यों के निवासियों 
म एक एेसी मौलिक समन्वय कौ भावना थौ कि रार्ज्यो की पाथिव सीमायं 
उनके निवासियों के हृदयो को विभक्त नकर सकीं। दक्रयने कंकेयीसे 
रामकोवन्मेन भेजकर किसी भी प्रदर का राज्य मांगने का प्रग्रह करते 
हुए निम्न प्रदेशो के नाम गिनवाए -- 
ब्राविडाः सिन्धुतोत्रौराः सौराष्टरा दक्षिणापथाः । 
वङ्कः ङ्कमगधा मत्याः समद्धाः काश्चिकोस्तलाः ॥ प्रयो. १०. ३७. 


इस श्लोके परिगरित राज्यों के नाम इस वात्तके प्रमाणा कि 
वाल्मीकि भारत की भौगोलिक एकता से सुपरिचित ये । परिचम मे सिन्धु, 
सोवीर तथा सौराष्ट्‌, उत्तर मेँ काशी भ्रौर कोसल, पूवं म मगध, अंग प्रौर वंग 
तथा दक्षिगा मे द्राविड श्रौर दक्षिणापथ-इस प्रकार लगभग सारा भारत 
रामायणामें भोगोलिकदच्ष्टिसे एकराष्ट्‌के रूपमे प्रस्तुत किया गयादहै। 
रामाया मे हन राज्यो कौ परिगराना मराव्रहीकी गई हो, यहु बातत 
नहीं दै। इन सभी राज्यो के निवासी सांस्कृतिक तथा धार्मिकं अक्सरो पर 
एकतित होकर प्रपनौ एकता को सक्रिय बनाये रखते थे । दशरथ के भ्रदवमेष 
यज्ञ मे वशिष्ठ ने सुमन्त्र को केकयराज, प्रगेश्वर, कोसलराज तथा मगघाधि- 
पति के स्रतिरिक्त दिशा भारतके राजाश्रोको भी प्रामन्त्ित करनेका 
श्रादेश दिया या-- 
प्राचोनान्सिन्धुसोवी रान्सराश्टृय इच पाथिवान्‌ । 
दाक्षिशहवान्नरेशरंहच समस्तानानयस्व ह ॥ दा. का. १३. २५-२० 
रामको युवराज पददेते षमय चारों दिश्ाभोंके न केवल भ्रायं श्रपितु 
ध्रायंतर एवं प्रादिवासी राजा भी उपस्थित वै-- 
प्राच्योदीच्याः प्रतोच्याहइच दाक्षिरात्याह्च मूनिवाः । 
म्लेच्छाइचार्याइ्च ये चान्ये वनशे लान्तवा सिनः ॥। श्रयो. ३.२५ 
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किष्किन्धा काण्ड मेँ सुप्रीव नै सीता को खोजने के लिए वानरौ को भेजते 
समय मेकल, उत्कल, दशाणं, श्रवन्ती, विदर्भ, ऋष्टिका, माहिषकं, मत्स्य 
कलिग, कौलिक, भ्रानघ्र, पुड्‌, चोल, पाण्डय तथा केरल का नामोत्लेख किया 
है (कि० ४१. ६-१२। 

रामायण मेँ चार प्रमुख यात्राश्रों का वणन है--पहलौ राम की सिद्धाश्रम 
यात्रा, तथा भिथिला-यात्रा, दूसरी वन-याव्रा, तीसरी भरतकी कैकेय से 
प्रयोध्या-यात्रा तथा चौथी रावण की लंकासे मरीचिके प्राश्रमकी भ्रौर 
यात्रा । इन चारो स्थानो पर मागमे प्राने वाले प्रदे्लोका वणन वाल्मीकि 
ने इतनी तन्मयता तया भ्रपनत्व कौ भावनाय कियादै कि पाठक के मानस 
पर उन प्रदेशो की भावनात्मक एकता को सहज छाप पडे चिना नहीं रहती । 
वितस्ता (फलम), चन्द्रभागा (चिनाव), इरावती (रावी), विपाशा (ग्यास), 
तथा शतद्र॒ (सतलुज) नामक पंजाब की प्रसिद्ध पांच नदियों के भ्रतिरिक्त 
सरस्वतत (चग्बर), च्षद्रती (चितांग,, यमुना, इद्युमती (ईन); चर्मण्वती 
(चम्बल, गोमती, तमसा, हिरण्यवाह (सोना), कौलिकी (कोसी), लौहित्या 
(ब्रह्मपूत्र) भ्रादि उत्तर भारत की नदियों तथा नंदा, पयोष्णी (ाप्ती) 
गोदावरी एवं तास्रपर्णी भ्रादि दक्षिणा भारत की नदियों तवा भ्र्बद, विन्ध्य, 
सह्य, दर्दुर, मलय, महेन्द्र, माल्यवान, मैनाक तथा चिकरुट भ्रादि पवतो के 
सजीव चित्रण केवल काव्यात्मकट्ष्टिसे ही नहीं ्रपितु राष्ट्रीयता की दृष्टि 
से भी अत्यन्त मह॒त्वपुणं हैँ । संक्षेप में उत्तर > कम्बोज से लेकर दक्षिण में 
पाण्ड्य तक तथा पदिवम में गन्धवं से लेकर पूवंमें कामरूप तक सारे भारत 
की विच्च्य-हिमाचल गमा यमूना' युक्त शस्यद्यामला वसुन्धरा को एकराट्‌ 
के सूत्रम बधि दिया गयादहै। 

रामायणा मेँ जड भौगोलिक एकता की भ्रपेक्षा भी चेतनात्मक सांस्कृतिक 
एकता पर अधिक बल दिया गयादहै। अ्रायं-संस्करति, वानर-संस्कति तथा 
रान्नस-पंस्कृति का निल्पया राभायामे विदोषल्पसेहूभ्रादहै।! इन तीनौं 
संस्कृतियों मेँ बाह्य विभिन्नता होते हए भी आन्तरिक एकता है । इन तीनों 
संस्कृतियों का मूल भ्राधारर्ै-वेद। श्रायं राम स्वयं तो वेद-वेदांग-- 
तत्त्वज्ञ' (बा. क. १. १४) तथा सम्यक्‌ विद्याव्रतस्नात (श्रयो. २.३४) येही, 
वानर संस्कृति के प्रतिनिधि हनुमान भी चारो वेदों मँ इतने प्रवीखये कि 
उनके वार्तालापके दंगसेही रामने यहे प्रनुमान लगा लिया किं जो 
व्यक्ति ऋग्वेद की शिक्नाषाये हृएनं हो, यजुवद का अभ्यास किये हृएनहो 
प्रोर सामवेदकाज्ञातान हो, वह्‌ एेसी वाणी नहीं बोल सक्ता- 

| नान्‌ गवेव विनीतस्य नायज्चुवं दधारिणः 
नासामवेदचिवुषः शश्यतेवं विमापितुष्‌ । कि. ६५३८ 
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प्रार्य भ्रोर वानरोकीतो बात हौ व्या, राक्षसराज रावणा भी वेदविद्या 
व्रतस्नात धा (यु° १२-६०)} । हनुमान ने लंकामे देखा कि राक्षस वेदपाठ 
संलग्न येः- 
क शयुश्नाच जपतां तत्र मन्त्रा रक्लोगृहेषु वं । 
स्वाध्यायनिरतांइचंव यातुधानान्ददशं ह ।। (सुर ४-१३) 
वेदिक संस्कृति काकेन्द्र दै -यज्ञानुष्ठान । वन मे विश्वामित्र भ्रौर 
प्रयोध्या में दारय, समी यज्ञो में व्यापृत रहते थे । वानर भी रग्नि को इतना 
पवित्र मानतेयथे किरामसे मत्री करते समय सुग्रीव नै प्रदीप्त ध्रग्नि को 
साक्षी बनाया- 
ततोऽग्निं दीप्यमनं तौ चक्रतुक्चे प्रदक्षिणम्‌ । 
सुप्रीबो राधवहचंव वयह्यत्वमुपागतोौ ॥। (कि का० ५.१५.१६) 
ब्राह्मो श्रोर यज्ञोके कटर शत्रु राक्षस भी सेनःति प्रहस्त के रणभूमि 
मँ जाते सभय उसकी मंगल-कामना के लिएुन केवल श्रगिनि मँ ्राहृति्यां देने 
लगे, ्रपितु ब्राह्मणों को भी नमस्कार करने लगे- 
हृतश्चनं तप यतां ब्राह्मणां इच नमस्पताम्‌ । (सु° का० ५७-२१) 
रावण को मृत्यु पर विलाप करते समय विभीषणाने उसे प्रतिदिन भ्रन्नि 
होत्र करने वाला बताया है -- 
एषो हिताग्निहच महातपाइच वेदान्तगः कमसु चाग्यबीचंः ॥** 
स्पष्ट टै कि भ्रायं, बानर एव राक्षसो यें क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण तथा 
तमोगुण की प्रधानता के कारण उनके प्राचार-विचार में भ्रन्तरं श्रवर्य था। 
परन्तु यह अनन्तर मौलिक नहीं था । यह तीनो सस्कृतिथां वेद एवं वेद में प्रति- 
पादित कर्मकाण्ड परर श्रवलसम्वितथीं। स्त्री-पात्रों कै चरित्र पर दृष्टिपात 
करनेसे भी त्तीनों वस्कतियोंकी एकता परिकलित होती है । तीनो संस्कतियां 
पतित्रतधमं को सवपिरि मानत्ती है । धार्यो में श्रहल्या तवा सीता, वानरो मं 
तारा तथा राक्षसो पै मन्दोदरी को इस गुराके कारण इतना महत्व मिला 
कि बिना भ्रार्य-अना्यका भेद किये, इनवचारोंकाही स्मरणां पाप-विनाशक 
मान लिया गया रहै-- 
. ८“श्रहल्या ब्रौषदौ सोता तारा मन्दोदरी तया । ` 
पञ्च कन्याः स्मरेन्नित्यं महापात्तकनाहानम्‌ ॥। 
यह रामायण कौ समन्वयात्मक इष्टि का सुन्दर निदर्शन दै । 
रामायण काल मेँ संस्कृत भाषाने भीभारत्त को एकता के सूत्र में पिरोने 
मे बहुत सहायता की । वानरं रादि वन्य जात्िर्यो भ्रचवा राक्षसो से सम्पकं 
करनेमें रामको कहीं भी दुभाषिये कौ श्रावद्यकता नहीं हई । कृञ्च स्थानीय 
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भेद के साथ सभी संस्कृत बोल श्रौर सम सकते ये । प्रशोक.वाटिका मे हनु- 
मान न सीता को प्रपना सन्देश मानुषी संस्कत मँ हौ कहा यद्यपि वे द्विजातियों 
को परिष्कृत साहित्यिक संस्कृत मेँ भी बोल सकते ये । परन्तु उन्हं यह भय था 
कि एेसाकरनेसे कहीं सीता उन रावण न समः ले क्योकि रावणा द्विजा- 
तियो कौ संस्कृत बोलता या । इस दृष्टि से तो रावणा वानरोंकी श्रेक्षाभी 
भ्रायं-संस्कृति के श्रधिक निकट प्राता है- 


ग्रहं ह्यतितनुद्चव वानरह्च विहोषतः। 
वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌ ॥ 
यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ । 
रावणं मन्यमाना मां सीता बौता चविष्यति ॥ स्‌.का. ३०.१७.१८ 
यही नही, बहूत ते राक्षस संस्कृत-ज्ञान का भ्रनुचित लाभ भी उठाते ये। 
वे संस्कृते ब्राह्मणों को आमन्त्रित करतेथे श्रौर फिर उन्हं धोवेये मार 
डालते थे - 
धारयन्‌ ब्राह्मणं रूपमिल्वलः संस्कृतं बदनु । 
प्रामन्त्रयति विघ्नान्‌ स श्राद्धमुद्दिश्य निघ णः (प्ररण्य का० ११.५५ 
रामने वालिया रावाकौ पार कर वानर संस्कृति भ्रथवा राक्नस- 
संस्कृति का नाष करने की ब्रात र्भी नहीं सोचौ। उनके राज्य में बिना 
किसी प्रकार का हस्तक्नेप किए उन्होने सुपरीव प्रौर विभीषणा को वहां प्रति- 
ष्ठिति कर तव्िया। भ्रपनी इस उदारताके बल परदही वनम एकाकी राम 
तनी संन्य-शक्िति का संचय कर पाए करि रावण जैसे पराक्रमी सच्राट्‌ कौ 
परास्त कर सके । उनको सौम्यता के वशीभूत होकर ही वन में गृहराज भ्रपना 
समस्त राज्य उन पर न्यौक्वावर करने कोतयारहौ गएये ~ 
वथ प्रहा सवान्मर्ता साधु राञ्चं प्रशाधि नः । श्रयो ५०-३१ 
राम नै निषाद जाति के गृहराज को भ्रपनी भुजा मे समेट लिया-- 
-- भुजाभ्यां साधुवत्ताञ्यां पौीडयन्वाक्यमन्रवीत्‌ । भ्रयो० ५०-४१ 
इस व्यवहार से गुहराज इतना भरभावित हृश्रा कि भरत को सन्य भ्रात 
देखकर उन्हं रामकाशत्रु समकर कर उनसे लने कोतंयार हो गया-- 
यदि तुष्टस्तु भरतः रामध्येह विष्यति । 
इयं स्वस्तिमतो सेना गंगामद्य तरिष्यति ॥। श्रयो <४-६ 
हस अ्रक्तिम प्रेम के सम्मुख जाति-पांति एवं ऊच-नीचके सव भेद 
समाप्त हो जते ई । इर राम भी शवरी द्वारा सच्न्ित वन्य फल-मूलोको 
प्रे मपु्वंक प्रहा करते है घौर शबरी को 'श्रवहिष्क्ता' वततलातै ह । प्र.७४.१६ 
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पक्षीराज जटायु ने राम के सम्मुख जो सुष्टि की उत्पत्ति का वर्णान किया 
है उसमे न केवल दैत्य, दानव तथा मनृष्यों को भरपितु वानर, नाग, मृग श्रादि 
वन्य जातियोंको भौ एकही परिवारका सदस्य बतायादहै। प्र. का १४.५५३ 
रामकाप्राणिमात्र के प्रति उदार दृष्टिकोरया। रावा की प्रत्यु पर 
वे विभीषणा तै बोले, "वेर भमरराके साथदही समाप्तहो जातादहै। हमारा 
कायं घभ्पन्न हृभ्रा । हे विभीषणा ! इसका प्रन्ट्येष्टि संस्कार सम्पन्न करो । 
जसा यह तुम्हारे लिए दहै, वाही मेरे लिए भी दै'-- 
मरराान्तानि वंरारि निषुचं नः प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येव यथा तव ॥ सु० १६०-२५ 
हस समन्वय -ष्छठि की समर्थक होनेके कारणा ही रामायण भारत के सभी 
प्रान्तो के समी मतावलम्बियो मे समान सखू्पते इतनी लोकप्रिय हौ गर्ईहै। 
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शिरसा विघृता नित्यं स्नेहेन परिपालिताः । 
केशा श्रपि विरज्यन्ते निःस्नैहाः किन्न सेवकाः ॥ 
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नराधिपा नीचमतानुतिनो बुधोपदिष्टेन यथा न यान्तिये। 
विशन्ति ते दुगममागंनिगमं समस्तश्षम्बन्वमनयपञ्जरम्‌ ॥ 
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रूपेणाप्रतिमेन यौवनगुणवंरो शुभे जन्मना 
युक्ता श्रीरिव या तया विधिवशात्‌ कालक्रमायातया 
* सैरन्ध्रीति सगवितं युञतिभिः साक्षेपमाज्ञप्तया 
द्रौपद्या ननु मत्स्यराजभवने चृष्टल्चिरञ्चन्दनम्‌ ॥ 
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“प्रस्त कर्स्मिरिचज्जीणंतरस्कन्वकोटरे कोऽपि महान्‌ शीणंनलरो जरा- 
विगलितनयनो हि्नपक्षी प्रतिवसति स्म । अथ तत्रस्था वायसास्तज्जीवनाय 
स्वसंगरहीतान्नात्तस्मे किञ्चिद्ददुः, सोऽपि च तेषु पक्षिषु भक्ष्यान्वेषणाथं- 
मुपक्रान्तेषु तेषां श्ावकान्नभिरक्षन्न तिष्ठत्‌ । भ्रथैकस्मिन्‌ दिने दीर्षंकर्णी नाम 
विडाली वायसंशावकान्‌ भक्षयितुं तत्र प्राप्ता । तां विलोक्य त उच्चरात्तंरवं 
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परार्थंफलजन्मानो न स्युमर्िद्रूमा इव । 
। तपञ्छिदो महान्तदचेैज्जीणारण्यं जगद्‌ भवेत्‌ ॥ 
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पञ्चतन्त्र में त्ियह-नीति 


पञ्चतन्त्र का निर्माण नी तिज्ञास्त्र के गहन विष्यो कौ व्यावहारिक श्षिक्ना 
सरल रीत्तिमेंदेनेके लिए हृभ्रा। इसमें राजनीति के भदन पर राजनीति की 
दृष्टिमेही विचार श्रधिकहुभ्रादहै; दाश्चनिक दृष्टि मै कम । पञ्चतन्त्रमें विग्रह, 
नीति सम्बन्धी ब्रंशोंका ्रवलोकन करनैतै स्पष्टदहौ जातादै कि लेखक 
का उदेश्य युद्ध क। व्यावहारिक विवेचन करना; संद्धान्तिक वाद-विवाद में 
वह नहीं पडना चाहता । विग्रहुःनीति के प्रति पञ्चतन्त्र का टरष्टिकोण उप- 
योगितावादी है । उस्ने यदि कहीं युद्ध का विरोध कियाद तो न॑ततिक दष्ट 
कोण से नहीं प्रत्युत इषखलिए्‌ कि युद्ध ्रपने उदटरव्य कीं सिद्धिका उतना 
रसन्दिग्ध प्रौर समथं साधन नहीं है जितने साम, दान प्रादि ्रन्य उपायै 
सन्दिग्धो विजयो युद्धं जनानामिह युध्यताम्‌ । 
उपायत्रित्तयादृध्वं तस्माद्युद्धं समाचरेत्‌ ॥ 
युद्ध करने वाले मनघ्यों की विजय सन्दिग्ध ही रहती है, श्रत: साम, दान 
तथा भेद- ये तीनों उपाय निष्फल हौ जार्ये तबही वुद्धका प्राश्चय लेना 
चाहिए । 
यही नहीं, विग्रह नीति द्वारा शत्रु का उस प्रकार समूलोन्मूलनं नहीं 
हो पाता जिस प्रकार साम नीति द्वारा । प्रज्वलित्त अग्नि वन कोः जला देने 
पर भी वृक्षों की जड को नष्ट नही करती, परन्तु मृदु रौर शीतल जल प्रवह 
वृक्षों का समृलोन्मूलन कर देता है- 
घने प्रज्वलितो बह्भिवहन्मुलानि रक्षति । 
समूलोन्मूलनं क्यद्वायंघो मृदुशीतलः ॥ 
तः युद्ध का भ्रवसर उपस्थित होने पर भी साम नीति द्वारा उसे टालने 
का प्रयत्न करना चाहिए, युद्ध के लिए उतावलापन नहीं दि खाना चाहिए- 
प्रागतं विग्रह मत्वा तं साम्ना ब्रह्मं नयेत्‌ । 
विजयस्य ह्यनित्यत्वाद्रमसं च समूत्सृजेत्‌ ॥ 
क्रन्तु जब युद्ध भरनिवायं हीहो जाए तो सामनीति का प्रनुखरण हानि- 
कारक होतादहै) जो ज्वर परसौना देकरदही उतारा जा सकताहो उसे खण्ड 
पानी के स्नान द्वारा दूर करने का प्रयत्न करना बुद्धिमत्ता काकायं नहीं-- 
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चतुर्घापायसाध्ये तु रिपो सान्त्वमपक्रिया । 
स्वेद्यमामन्वरं पराज्ञः कोऽस्मसा परिविड्चति ॥ 


क्रद्ध दात्र सन्धि वार्ता से शान्त हीने की बजाए भडकतादहै। गमौ में 
ठंडे जल के छीटे देने से बहु शान्त नहीं होता, प्रत्युत श्रौर भी उछलता है- 
सामवादाः सकोपस्य शत्रोः प्रव्युत दीपकाः । 
प्रतप्तस्येव सहसा सरपिषस्तोयविन्दवः ।। 
कुछ वेर शाद्वत होते है । अ्रस्थायौ वैर उपकारादि द्वारा शान्त कियाजा 
सकता है, किन्तु पेचे लाइवत वेर मरणान्तक होते है- 
कुचिमं नाशमम्येति वर द्राक्‌ कृत्रिमः । 
प्राणदानं विना वैरं सहजं याति ने क्षयम्‌ ॥ 
युद्ध से भयभीत्त होना कदापि युरितसंगत नहीं । मरना निर्ित दै- 
"मृत्युवं प्राणिनां घ्वम्‌' । फिर युद्धम मृत्युतो किसी सौनाम्यश्चालीकोही 
प्राप्त होत्ती है । गीत्ताकंस्वरों को दृहुराते हए पञ्चतन्त्र म कहा गया है-- 
हतस्त्वं प्राप्स्यसि स्वग जोवन्गृहमयो यशः । 
युध्यमानस्य ते मावि गुणद्रयमनुत्तमम्‌ ॥ 
सामनीति को प्राथमिकता अवद देनी चाहिए किन्तु भकििवायं हो 
जाने प्रर विग्रह्‌ नीति का अ्राश्षयलेनेते भी भ्रानाक्रानी नहीं करनी चाहिए । 
जाह किसी कोहानि षहुबाए या नहीं, अपनी शक्ति का रौबतो रल्लनाही 
चाहिए । सपं चाह निविषदही हो, किन्तु उक भयंकर फणा को फुफकार दही 
डराने के.लिए पर्याप्त है-- 
निविषेश)पि सर्पण कत्तंभ्वा महती -फरा । 
विषं भवतु भा वास्तु फटाटोपो भयङ्करः ॥ 
युद्ध मेँ विजय केवलं शारीरिक शक्ति ते प्राप्त नहीं होती । विक्रम के 
साथनीति का भी संयोग हौना चादहिए-नयविक्रमसंयोगस्तत्र श्रीरज्रला 
ध्रवम्‌ । वस्तुतः बलवान्‌ तो वह दै जो बुद्धिमान्‌ दै-यस्य बुद्धिबलं तस्य 
निर्बृद्धस्तु कुतो बलम्‌ । बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिए किं भ्रवस्षर पड़ने पर शत्र 
को कन्ये पर वंठाकर भी घुमाए- स्कन्धेनापि वहेच्छत्रुः कालमासाद्य बुदि- 
मान्‌ । वस्तुतः कभी-कभो सन्धिनी युद्ध कीदही पूर्वपीठिका होती दहै। मेढा 
जो दूसरे मेढे से लडते समय पीये हृटता दै सो भयवद् नहीं प्रत्युत शत्रु पर 
प्रोर भी भ्रधिक प्रबल चोट करने की इच्छासे हटता रहै, सिह मी छलांग 
लगाने से पहले श्रषने रीर को सिकोड्‌ लेता दै । बुद्धिमान. भी शत्रु के प्रहारो 
की चिन्तानं करते हुए इसी प्रकार भवसर कौ प्रतीक्षामें रहते है 


पञ्चतन्त्र मे विग्रहु-नीति 111 


यदपसरति मेषः कारां तत्प्रह्तंः म्रगपतिर पि कोपात्सङ्‌ कुचत्युत्पत्िष्णुः । 
हूदयनिहितवंरा गढमन्तरश्रचाराः किमपि विगरायन्तो बुद्धिमन्तः सहन्ते ॥ 
नीतिमत्ता इसमे है किशत्रुका उन्मृलनश्त्रु द्वारा ही एसे कर दिया 
जाए जिस प्रकार कटि द्वारा काटा निकाला जति दै-- 
शा्रुमृन्मूलयेत्प्राज्ञस्तोक्ष्ण तीक्ष्णेन शन्नणा । 
वयथाकरं सृ्ा्ययि कण्टकेनेव कण्टकम्‌ ॥ 
विग्रहनीति का बलाबलविवेक एक महत्वपूरा श्रगदहै। जौ निवल होकर 
भी बलवान दात्रुसे भिड़ जाता टै उसकौ हालत उस हाथी कै समान होती 
है जो पहाडइसे टकराकर भ्रपने दांत तुडवा वंठता है- 
प्रबलः: प्रोन्नतं शत्रं यो याति मदमोहितः । 
युद्धाथं स निवर्तेत शीं दन्तो गजो यथा ॥ 
ग्रतः बलवान्‌ दत्र कें सम्मुख क्रोच तहींकरना चाहिए - बलवन्तं रिपु 
इष्ट्‌ वा नवात्मानं प्रकोपयेत्‌ । भटी देखी मे आकर अपने प्राण नहीं गंवाने 
चाहिए । बलवान्‌ शत्र के सम्मुख रणमेयातो पलायन कर जाना चाहिए या 
दुगं का भ्राघ्नय लेना चादहिए-- 
श्रशक्तं्ब लिनः शत्रोः कत्तव्यं प्रपलायनम्‌ । 
श्रयतिच्योऽथवा दूरगो नान्या तेषां गतिभवेत्‌ ॥ 
इससे स्पष्ट है किं पञ्चतन्वकार की इषि सवंथा व्यावहारिकं है । भावा- 
वेश मेँ आकर युद्धभरूमि में व्यथं प्राणा गंवाने के बह विरुद दहै। परन्तु शौयं- 
भावना के वश्षीभूत होकर बलवान शत्र से भी भिड़ जानै की बात एक स्थान 
पर कही गई दै-- 
विह्ञेषात्परि परस्य याति शान्नोरमषंरः। 
ध्रामिमुह्य शशाङकस्य यथाद्यापि विधुन्तुदः ॥ 
उत्साही व्यक्ति विदोषतः समूद शच्रुकाही सामना करते । राहु 
पुणिमाके पूणा चन्द्रकोही प्रसतादटै। किन्तु यह्‌ तो प्रपवाद है। सामान्य 
नियमतो यहीदहै कि शत्र को बलवान्‌ होने से पहने समाप्त कर दिया 
जाये-- 
हनः शत्रुनिहन्तब्यो यावन्न बल वान्मवेत्‌ । 
युद्धकाल को भी अपनो एक नँतिकता होती है । शत्रु के साथ भी विश्वास 
धात नहीं करना चाहिए- 
गृहे शत्रुमपि प्राप्तं विश्वस्तमकतो मयम्‌ । 
यो हन्यात्तस्य पाव स्याच्छतश्राह्मलघातजम्‌ ॥ 
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साथही, राजाकोषशत्र्‌ का विश्वास नहीं करना चाहिए चह वह भ्रपना 
मित्रहीक्योँन बन गयाहो, जल गरमहोजानेषपरमभी श्रगिकोवुभादहीः 
देता रै- 
वंरिणा न हि सन्दभ्याल्षुहिलिष्टेनापि सन्धिना । 
सुतप्तमपि पानीयं शमयत्येव पावकम्‌ ॥ 
यदिशत्रुकौ वलद्टारान जीताजासके तो उच चछल द्वारा जीतना 
चाहिण । भीमने कीचक कोस्त्ीका रूप बनाकर मर दिया था- 


मायया जत्रवो वध्या श्रवध्याः स्थुबंलेन ये । 
यया स्त्रीरूपमास्याय हतो नीमेनं च चक: ।। 
युद्धकाल पे घंगठन का विञञैष महत्व दै । निव्रल व्यक्िर्योका भी संग- 
ठन अजेय होता दै, साचारगा घास-फुस से बनी हई रस्सीसे हाथी भी बाध 
लिया जात्ता रै-- 
बहूनामप्यसाराणां समवायो हि दुर्जयः । 
तु णे रावेष्ट्‌ यते रज्जुर्येन नागोऽपि बध्यते ॥ 


इन उद्धन्णोंसे यहस्पष्र दै कि पञ्चतन्तरकार का विशेष सिद्धान्त के प्रति 
एेकान्तिक प्रग्रह नहीं है। वह देश, काल, भ्रवस्था कै भ्रनुसार विग्रह नीति 
को सपक्ष उपयोगिता स्वीकार करतादटै। इस दष्टिकोणा कासारदेते हए 
पञ्चतन्त्रकार ने कहा दै कि बलवान्‌ को भनुनय विनय द्वारा, वीरको भेद 
नीति द्वारा, नीच को थोडा देकर तथा समान बल वाले कौ पराक्रम दारा 
वश्च में करना बाद्िए्‌ । 
उत्तमं प्ररिपातैन शुरं भेदेन योजयेत्‌ । 
नी चमल्प प्रदानेन समज्ञक्ति पराक्रमेः ॥ 


४ 


| 


न 
विशाखदत्त का मुद्रारा्षस 


विहाखदत्त-वि रचित नाटक मुद्राराक्षसर रस-प्रवान न होकर घटना-प्रधान 
है। विशुद्ध कुटनीति पर प्राधृत इस नाटके कहीं मी प्रेम की चर्व नही, 
भ्रथंश्षास्त्र सदश कूुटनीति प्रधान ग्रन्थक प्रगोता भ्राचायं कौटिल्य कोकेन्द्र 
बनाकर लिखे गये नाटक मे भला प्रेम-लीलाका क्याकाम ? समूचे संस्कृत- 
वाङ्मयमें शायदही कोई दूसरा पसा नाटक भिनै जहाँ "प्रा चैच्रातं श्राती- 
रात्‌ दक्षिणस्पाणंवस्य साश्नाज्य कै भ्रधिपति क्रा वंन हो परन्तु उसकी पत्नी 
या प्रेमिका का उत्नैखमभीन दहो । परायत्तजीवन चन्द्रगुप्त कौ प्रेमरस कहां 
उपलब्ध है -'प गीयत्तः प्रीते: कथमिव रसं वेत्ति परुषः ।' मृद्राराक्नस मे ल्लोणोत्तरा 
प्रर विजया नामकं प्रतिहारियों के श्रतिरिक्तणए्करही स्त्री-- चन्दनदास की 
पत्नी- मंच पर म्राततीरै। बहभी मरणा के समय पति के चरणोका 
भ्रनुसरण करने वाली भारतीय पतित्रतानारी दहै । पति क भ्रास्तन्न मृत्य होने 
पर वह साक्षात्‌ कष्ण रस की प्रतिमूति बनी हूर है । उसके मन में कर्तभ्य- 
परायण॒ता कौ एेपो जोहर ज्वाला जल रही दै कि प्रम-दीपक को टिमरिमाती 
लौ उसौ मं एकाकार होकर भ्रपना अस्तित्व खो बंठी दै । पेते गम्भीरे 
वात्तावरणा मे यदि विश्षाखदत्त ने विदूषक के छिन हास्य को प्रस्तुत नहीं 
कियातो यह नाटक का दूवरा नहीं, भूष्लहीदहै। परम्परा-पालन माव कं 
लिए नायिका अववा विदूषक की सृष्टि न करके विशाखदत्त ने भ्रौचित्य श्रौर 
भ्रनुपाते गुरा का सुन्दर निर्वाह किया रहै) 

सका यह प्रथं नही कि मुद्राराक्षस में रस-प्रवराता नहीं । मृद्राराक्नस 
क्री रस-प्रवयाता का श्रधार है -- प्रत्येक पात्र का म्रात्मोत्सगं चाहे भूरि-भूररि 
श्रथक प्रयासों के पदचात्‌ मन्त्री राक्षस को चन्द्रगुप्तं का मन्तित्व ग्रहा करने 
के लिये तैयार करने वाला चाणक्य हो, चाहे प्रभ नन्द के प्रति श्रदैतुकी 
श्रनन्य भक्ति रखने वाना राश्नस हौ, चाह उसका भित्र चन्दनदास हौ, सभी 
पात्र निस्वार्थता कौ भाक्ता से अ्रभिनाचितर्ह। उनकी इस निस्वाथं 
कत्तम्य-परायणाता की पृष्ठभूमि मेँ एक एसे विशिष्ट कमंवीर रसका 
उद्रेक होता दै कि दश्ंक भ्रन्त तक उसी में इवा रहता टै । इस 
नारक मे चाहे नायक नायिकश्रों के परम्परा मुवेत विरहं जन्य विलास 
नहो किन्तु नाटककार ने कत्तव्य परायणता कं प्रादशं से कुटनीति के 
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शुष्क कथा परंजर को रसानूप्राशित कर दिया टै। लेखक प्रायः एषे इतिहास 
पर प्रावृत्‌ राजनैतिक नाटकों मे काल्पनिक प्रेम-कथायें जोड़कर नाटक को 
सरसतो बनादेतेहैँ किन्त इससे उसका इतिहास रस भंग हो जातादहै। 
विश।खदत्त इस दोष से मुक्त हैँ । उन्होने चारक्य भ्रौर राक्षस के मानवीय 
पक्षो को भो उनके राजनंत्तिक क्रिया-कलापों मेही उभारा दहै तथा इसके 
लिये किसी काल्पतिक प्रेमलीला का सृजन नहीं किया। चाराक्य का 
दर्पोहीप्त आत्मविक्ष्वाक्त उनमें छिपे हए महामानव का परिचायक है - 

ये याताः किमपि प्राय हूर्ये पूवं गता एवते 

ये तिष्ठन्ति भवन्तु तेऽपि गमने कामं प्रकामोद्यमाः । 

एका वे वलमेव साघनविधोौ तसेनाश्षतेन्योऽधिक1 

नन्दोन्मूलनहष्टवीय महिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम ॥ 

जो बातत कुष्ठं ज्ये धारौ नागे नले सुल सोँ माग ही 

जे रहे तहं जाहि, तिनको सोच जिय महं कटु नाहीं । 

सत संनहं सो भ्रधिक सावि निकाज कौ जेहि जग कटे 

सो नन्द क्रुल कौ खननहारी बुद्धिनित मोंमेरहे॥ 

सम्पू भारतके सूत्रधार इस महान्‌ राजनीतिज्ञ का व्यक्रितिगत जीवन 

त्याग का ज्वलन्त उदाहरण दै । उसके घर की विभ्रूति सुनिये- 

उपलशकलमेतद भेदकं गोमयानां 

वदुमिरुष्हूतानां र्वरहिषां रतुपमेतत्‌ु । 

हारणमपि समिद्भिः चुष्यमानामिराभि- 

विनमितपटलान्तं हदयते जीर्णकुड्यम्‌ ॥ 

कहूं परे गोमय शुष्क, कहूं सिन परो सोमा दे रही 

कटं तिन कहँ जब रासि लगी बहून जो निच्छा लह । 

कहं कुस परे कटं समिच सुत भार सो ताके नयी 

यह लखो शछप्पर महा जर होई कंसो कुक गयी 

इसलिये तो वह चक्रवर्ती सश्राट्‌ चन्धरगुप्त को भौ वृषल" जसे हीनता- 

सूचक नाम से पुकारता टै । चाणक्ये क्रोघ रीर विवेकं का श्रदभूत समन्वय 
है। किन्त सबसे बहकर दै उपक अ्रपने प्रतिद्रन्धो राक्षसके प्रति गुण- 
ग्राहिता । उसे यकायक विद्वासं नहीं होता कि राक्षस सचमुच पकड़ लिया 
गया है । बह स्तश्ध रह्‌ जाता है- 

केनोक्तं गद्षिखाकलापकपिलः कषद: पटान्ते शिखी? 

पाक्षं: केन त्दागतेरगत्ितां स्यः घमासादिता 7 

केनानेकप्दानवासितस्नरः चिहोऽपितः पर्जरे 7 





व 1 ऋः 


(च 


विहाखदत्त का मृद्राराक्षस 175 


ममः केन च नंकनक्रमकरो दोर्यां प्रतीरणोऽांवः ? 
किन जन वसनानि चं घरी कठिन प्रगिनि कौ ज्वाला! 
रोकी किन गत्तिवायु की डोरिन ही के जाल? 
किन गजपति मरदन प्रबल सिह पीँजरा दीन? 
किन केवल निज बाहुबल पार समूर्राहटिं कीन? 
राक्षस मानवता का प्रतीक है । उसके नवनीत कोमल हूदयमें शत्रु के 
गुप्तचर सरलता से ही स्थान बना लेते दह । फिर भी उसकी कुटनीतिके कारणा 
चारक्यकोन दिने चैनरैन रात को नींद । प्राहितुण्डक के दाब्दों तै-- 
वामा वाहलतां निवेश्य शिथिलं कण्ठं निवृत्तानना 
स्कन्धे दक्षिराया वलान्निहितयाष्यङु पतन्त्या मुहुः । 
गाढानि ङ्कनसङ्धःपीडितपुख यस्योद्यमाश्नङ््नी 
मो्यस्योरसि नाधुनापि कुरते वामेतरश्रीः स्तनम्‌ ॥ 
लं वाम वाह्ृलताहि राखत कण्ठ सों खसी छसो पर 
तिमि घरे उच्छिन बाहू कोह गोदे में चिच लं गिर । 
जा बुद्धि के उर होय संकित नृपहूदय कुचनहि धरं 
प्रजह न लक्ष्मी चन्दरगरप्ताह गाढ प्रालिगन करं ॥ 
राक्षस के चरित्र में एक बअन्तर्न्द दै--एक श्रोर प्रभु नन्द कौ भक्ति 
दूसरी भ्रोर भित्र चन्दनदास के प्राण वचाने की इच्छा । इष दन्द ने उसके 
जीवन में एक पेसी कव्या घोलदीदै जो हमारे भ्रन्तस्तलकोद्धु लेती दै । 
उसका मस्तिष्क तो राजनीतिज्ञ का दै परन्तु उसका हृदय एक भावुक 
प्रमुमक्तका है । उसमें “्रजा-विक्रम-भक्ति' का सुन्दर समन्वय है । 
मुद्राराक्षस मेँ चाणक्य श्रौर राक्षस का शास्तर-युद्ध रै, ्स्व-युद्ध नहीं। 
चाराक्य की करुटनीत्ति पर भ्रनेत्तिकं होने का श्रारोप लगाया जाता है । किन्तु 
यह चारावय जसे दृद्संकल्प लौहपुरुष का हौ कायं धा कि उस्ने समस्त 
भारत को एक एसे प्रबल सुव्यवस्थित शासन कै सूत्रम बाघ दिया कि वह्‌ 
सेल्यूक्स जसे विदेशी श्राक्रान्ताश्नों कै दांत खट्टे कर पका । इस विषयमे 
अरतवाक्य. घ्यान देने योग्य रै । 
म्लेच्छर्दिज्प्माना नुजघुगसधुना संचिता राजमूतिः 
इस लक्ष्य की उदारत। को व्याने रखते हुए चाणक्यके कूट नीति कै 
कु कमं क्र होने परर भी क्षम्य माने जाएगे । चाणक्य को स्वयं भी 
स्वाथतिदि को मृत्यु पर दुःखदटै करि वहू 'तपस्वी' निदषि मारा ग्यां; परन्तु 


लाचारी है । बन्गप्त की राज्यलक्ष्मी को सुस्थिर्‌ बनाने का कायं सर्बेपिरि 
व । ध्यान रक्ला चाहिये कि उन राजतर््र के चिनोपें राजा की हिथिरता 
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का्रथं था राष्टरकी स्थिरता । राक्षस की भवृकतापूणां प्रभुभक्ति ते हमें 
सहानुभूति है किन्तु चाणक्य के उदेश्य की उदारता भी हम नहीं भुला सकते । 


गद्यचास्तरि कौ दृष्टिसे देखं तो सस्कृतं नारक साहित्य मे मुद्राराक्षस 
काघटनाप्रकलन स्वत्तिम दहै । भ्रादिते भ्रन्त तक एक ही सुगत घटनाचक्ग 
हैजो मूल लक्ष्यकीश्रोरतेजी तै ्रप्रस्षर हो रहा है। भ्रनावश्यक भरवान्तर 
कथाम का इसमे प्रभाव दै । इसमे न श्रत्िरंजित काब्यात्मक वर्णानो का 
श्रत्तिक्षयरै न धर्मक प्रद्ंन-पक्ष की ओर श्रनावङ्यक श्रद्धा दिलाई गई 
है । वस्तु प्रतिपादन यथार्थं होते हृए भी कलात्मकदटै। इन कार्णोसे यहु 
नाटक भ्राधुनिक संचि के प्रधिक प्रनुक्रूल पडता है । विशाखदत्त राजनीति. 
लास्तवर के ब्रतिरिक्त ज्योत्तिष, तकं, दशन, तथा नाटर्‌यशशास्वके भौ पंडितैः 
परन्तु उनका शास्वज्ञान उनकी काव्यप्रतिभाके लिये कहीं भार रूप तदी 
-बनादै । सनाटक मे राजनैतिक जीवन की कटुतामें भी नाटकीय प्रभाव 
की सरस्ते उत्पन्न करने में जो प्रयास उन्हँ करना पडा होगा उसका टीक 
मूल्यांकन वही कर सक्ता जो राजनोतिलास्त्र के साव-साय नाट्यशास्त्र 
को भी जानतादहौ- 

हर्ता वा नाटक्ानाभिनमनु अवति क्लेशमस्मद्विधो वा 

हम तो कैवलं यही कहकर विराम करते रह कि चाराक्यनीति भगवान 

शिव के शाङ्ग के समान इस संकट काल में राष्ट की रक्षा करे-- 
श्ाङः गमब्याद्धिमोनंः । 
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शूद्रक तथा बाणभट्ट जैसे एक दौ श्रपवादोंको चयोड़कर प्रायः संस्कत 
लेखकों ने भ्रपनी तियो कौ कथावस्तु समसामयिक जीवन से लेकर प्रतीत के 
जोवनसे ली दहै। भरतः संस्कृत कवियों की रचनार््मो में तात्कालिकं जीवन की 
चर्चा प्रत्यक्ष रूपमे बहुत कम दहै । किन्तु शिलालेख इसके भ्रपवाद है । उनका 
बण्यं विषय सवंदा तात्कालिक घटना होती है, अतः उनका वास्तविक जीवन 
से भ्रधिक गहरा सम्बन्ध है। इस कारणा कशषिलालेखो कै प्रष्यवन का प्रपना 
प्रलम महत्व है । साथ ही संस्कृत कवियों का समथ प्रायः च्रनिदिचत दहै किन्तु 
शिलानेखो का समय प्रायः सुनिश्ित है । श्रत: इन शिलालेखो का पूर्वापर 
सम्बन्ध भी भ्रधिक निषचितदटै। जो लोग साहित्य का एतिहासिक भ्रध्ययन 
करना चाहं, शिलालेख उनके लिए श्रभूल्य सम्पत्ति दहै । 

जिलालेखो का प्रायः इतिहास के स्रोतोके ल्पमें तो पर्यप्ति ब्रध्ययन 
हरा है किन्तु साहित्य कै रूपमे उनकी सर्वागीणा कलापक समीक्षा विहोष 
नहीं हुई । शायव उनके एतिहासिक उपयोग को तो मान्यता मिली किन्त 
काव्यके रूप मरे उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं हुई है । वस्ततः, शिलानलैख एति- 
हासिक प्रध्ययन के लिए जितने उपयोगी रै, काव्य कौ चष्टि से भौ उससे कम 
प्राकषंक नहीं है । दसरी शताब्दी का जूनागढ्‌ का शिलाले रद्रदामन्‌ नामक 
राजा को स्फुट लबु-मधुर-चित्र-शब्द-समयोदा रालङ्कृत-गद्य-पद्च-कात्य-विधान- 
प्रवीरा बतलाता है । स्पष्ट है किं दूसरी शताब्दी ही शिलालेखों के लेखक 
काव्य के गृण-दोषो से पुरंतः परिचित थे । चतथं शताब्दी मेहिषिणने भी 
समुद्रगुप्त को स्फुट-बहू-कविता-कीति-राज्य' का भोगने वाला तथा "विद्रज्जनो- 
पजीव्यानेक-काग्य-क्रियाश्रो' द्वारा 'प्रतिष्ठितकविराजल्न्द' वाला बताया दै । 
स्पष्ट है कि प्राचीनतम शिलाले के समय भी कव्य-परम्परा पूरांतः विक- 
शित्त हो चुकी थी । इन शिलालेखों मेँ काग्य भी इष परम्परा काएकम्रंगदै। 

क्िलानेख अ्रधिकतर किसी राजा की प्रशस्तिमें लिखे गए । राजा ` 
किसी स्तम्भ, स्तुप, भवन, मल्दिरिया कृपका निर्भणि कराने पर उस 
पर श्रपनी प्रशस्ति उत्कीणं करादेते ये । बहत से लेख ताञ्नपत्रो पर भी लिक 
गए है, तथा इनमें श्रधिकतर दानो का वशांन रहता दै । 
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शिलानेखों का प्रारम्भ प्रायः मगल-द्लोकों से होतादहै। ३२० ई०्में 
स्कन्दगुप्त के द्वारा सूर्यंमन्दिर के लिए दिए गए दान का उल्लेख करने बाले 
ताञ्नपत्र का प्रारम्भ इस इलोक से होता दै- 

पे विघ्रा विधिवह्रबरुद्मनसो ध्यानेकतानस्तवाः 
धस्यान्तं त्रिदक्षास्ुरा न विचिवुर्नोध्वं न तियंगत्िम्‌ । 
यं लोको बह रोगवेगविवकश्षः संधित्य चेतोलमः 
पावा: स ज गह्विघानयुटभिद्रहम्याकरो भास्करः ॥ 

"जगत्‌ क प्रावरणा प्रन्धकार कौ छिन्न-भिन्न करने वाले किरणों के 
भ्राकर भगवान्‌ भास्कर श्रापकी रक्षा करं जिनकौ प्रबुद्ध मानस विप्रवृन्द 
ध्यानस्थ होकर विधिवत्‌ स्तुति करते ह, जिनकी ऊर्वं गति या तिरय॑ग्गति यां 
प्रत्त को देव, श्रसुर, कों नहीं जानता तथा श्रनेक रौगोँभ्रौ? मनोवेगो से 
भ्रभिभूत प्राणी जिनका श्राय लेकर हौ चेतना लाभ करते हैँ ।'' ४७३ ई 
भे उत्कीरा दशपुर के सूयं मन्दिर के एक शिलातेख के मंगलाचरण के इलोक 
की उपमा भी दर्शनीय दै । सूर्यं का तान्रवणं मानों मद्यपान मत्त स्त्रयो के 
कपोलो के सदश है- 

य ॒ब्रष्यहं व्रतिनिमास्युदयाचलेन्धरविस्तीण्णंतु ग्गिखरस्वलिताश्चुजालः । 

क्षीबां गनांजनकपोलतलाभिता चरः पायात्स वस्सुकरिर रामररो विवस्वान । 


शुलपाणि शिव कादं केतु शवरुभ्ोकातेज नष्ट करे, जिस केतु पर 
पावती की पांच भ्रगुलियोंकं चिद्व से चिद्धित वह नन्दी वृषभ अंकित है, 
जिञ्की गजंना ते भयभीत होकर सरोवर दत्यो से यक्त दिगन्तों चे कंपते 
प्रौर जो भूमेर पवत की कन्दराभ्रों कं परत्यरोंकोश्चुगोँके भ्राघातसे चूर-चूर 
कर डालता रै- 


वेपन्ते यस्य नीमस्तनित मयसमुदश्नान्त वत्या दिगन्ता: 
शर गाधातंः सुमेरोविघरितहषदः कन्बराः य: करोति । 
उक्षाणं तं दघानः क्षितिघरतनयादत्तपञ्चाङ गुलाङ्कं 
ब्राचिष्ठः शुलपाणेः क्षपयतु मवतां जात्रुतेजांसि केतुः ॥ 


पह इलोक यशोधर्माकी प्रदास्तिके प्रादि मेँ कक्कके पुत्र वासुल 
, नामक कविकाहै। यशोधर्मा की प्रशसितिके प्रारम्भ में ५३२ ई० मँ शिव 
के सिर पर लिपटे उस भुजंग से क्लेशो का निवारण करने के लिए प्रार्थना 
कीगयीदहै, जो मियो के भार से भरत्यधिक भुके हए फणों सै चन्द्रमण्डल 
को कातिको भी डांप लेतादहै +भ्रौर शिव के सिर पर श्रस्थियोकी माला तर 
सूत्रकाकाम करतादटै- 


चः 
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फणर्मािगुहमा रात्कान्तदूरावनस्र स्थगयति खचमिन्दोमण्डलं यस्य मूर्तम्‌ । 
स द्िरसि विनिबध्ननरु रश्रिणीमस्विमालां सुजतु मवसुजो व: क्लेशभंगं भुजंगः ॥ 
मगलाचरणा कै भ्रतन्तर इन शिलालैलो मेँ प्रायः राजा की प्रशस्तितथा 
उसकी कृति का वणन रहता है । यद्यपि राजाभोंके ये वर्णान प्रायः प्रतिश- 
योक्तिपणं ह किन्तु कुच वंन इतने स्वाभाविक दह कि उनकी यथार्थता पर 
सन्देह नहीं करिथा जा सकता । चुं शताब्दी मेँ चन्द्रगुप्तं प्रथम बहुत सोच- 
विचार के प्रनन्तर समृद्रगुप्तं को श्रपना उत्तराधिकारी चुनतेरह। उस समब 
का प्राखो देखा हाल हरिण के मूख से सुनिये-- 
स्नेहव्च पिता कौ आंखे श्रांसुभ्रों ते बडवा प्रायं तथा भ्रान्तरिक भाव 
को प्रकट करने ,वाली रोमांचित देह से पिताने 'भ्रायं कुकर जब पुत्र का 
श्रालिगन किया तो सभासदों ने चेन की सांस ली किन्तु समुद्रगुप्तके ही कुलो- 
त्पन्न, जो राज्य कै प्रत्याज्ञो थे, उनके मुख मलिन पड़ गये । पिताने गहरी 
वैठने बाली इष्टिसे पुत्रकौ देखते हए समस्त पृथवी पर शाक्षन करनेका 
प्रादेहा दिया - | 
भ्रायर्यो हौष्युपगरह्य मावपिद्युनंरच्कीरणितं रोममिः 
समभ्येषुच्छ वसितेषु तुल्यङ्लजम्लानाननोदरोक्षित्तः । 
स्नेहञ्या क लितेन वाष्पगुचणा तत्वं लिणा चक्षृषा 
यः पिन्राभिहितो निरोक्ष्य निखिलां पाह्य बमुर्वोमिति ॥ 
इस व्यानि कं साथ-साथ नजो किं स्वाभाविकतामे कालिदास के काभ्यकी 
कोटिकादै, दशपुरकी समृद्धि का नियम वणन भी काव्यकेष्षेत्र मे कालिदास 
के श्रलका वरान से प्रभावित माना जाता है । उस दक्षपुर के चंचल पत।काभ्ों 
से युक्त स्व्रियोंसे भरे हुए धवलवरणान श्रत्युन्नत भवन दामिनी की दमक से 
युक्त घवल मेघखण्ड से लगते है - 
चलत्पताकान्यवलासना यान्यत्व्ंञ्ुकष्लाच्यधिकोन्नतानि । 
त डिल्लताचित्र सिताश्नकूूटतुल्पोपमानानि गृहाणि पत्र ॥ 
वै घर मानों पृथवी को वदीरां करके निकल प्राये है-- 
प्रास्रादभालानिरलंकृतानि धरां विदा्यंव समरुत्वितानि । 
यशोधर्मा-कूप-शिलालेख में वसन्त का यहु वणेन इस बात का प्रमाण 
किं तनिक सा भी अवसर मिलने पर शिलालेखों के लेखक श्रपनी कान्य 
प्रतिमा का पूणं उपयोग करतेये। जिस कुसुमों कीऋतुमें वायु प्रियतमो 
से कुपित मानिनियो के किसलय-तुल्य मुग्ध मनो को सहला केर राग मेँ बांध 
देता है, उस ऋतु मे इस क्रूप का निर्माण हृभ्रा-- 
त्रिघ्ततकदितानां सामवनबेद्धरान कं पतलयजिव भुर मान्त मानिनौनाम्‌ । 
उ नवि ततल्व(न्तनिनेाव वल्नितुह्‌वुनरतव रते तत्र निर्नापितोऽयन्‌ । 
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यहां बद्धराग में अत्यन्त सूक्ष्म श्लेष है । तो राग भर्यात्‌ लालिमा से 
युक्त हो हौ जाते ह । मन भी राग भ्र्यात्‌ स्नेह मे बंध जाते ह । ४६७ ईसवी 
म मन्दसोर के शिलालेखे एक कूप केजल का यह चमत्कारपुशं किन्तु 
प्रत्यन्त सरल वरान दे खिपए्‌-- 
वरिमिन्बुहुर्तं ग सश्ीतलं च मनो भुनीनामिव निमलं च। 
वचो गुरूएाभिष चाम्बु पथ्यं पेपीयमानः सुखमेति लोकः 1! 
उच मित्र कै मिलन के समान शीतल मुनिमानस के समान निमंल तथा 
गुरूपदेडा के समान पथ्य उस कूप के.जल को पीकर प्राणी भ्राप्याचित होते है । 
शिलालेलो में पनः संस्कृत की यह परम्परा प्राकृत भ्रपन्नंश तथा हिन्दी 
के प्रवलित होने पर चलती रही । ११६४ ईसवबी में वीसलदेव के युद्ध प्रवाण 
का वर्शान इसका साक्षी है-- 
हे विग्रहराजदेव | जब भ्राप युद्ध के लिए अयाणाकरते हँ तो शत्र-प्रियाभ्रो 
की ्राखोंमें पानी, शवरभ्रोके दातो में तिनके श्रौर दिशार्भरो मे तुम्हारा यश्च 
व्याप्त हो जातादहै । केवल अनाचारका मागं ही एसा है जिसमें कुद भी व्याप्त 
नहीं होता, जो सूना रह जाता है फिर शतरभ्रों का मन सूना रह सकतादै- 
--रिपुश्रियानयनयोः प्र्पधि दन्तान्तरे 
प्रत्यक्षासि तुरणानि बंमवमिलतंकाष्ठं यश्षस्ताबकम्‌ । 
भार्गो लोकविरद्ध एव विजनः शुन्यं मनोविद्िषां 
श्री मद्‌ विग्रह राजदेव मवतः प्राप्ते प्रयारोत्सवे ॥ 
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बिद्रत्यु जनानां प्राकृत माषाप्रियत्वं विश्वृतम्‌ । तथापि भ्रं मागधीभाषो- 
पनिबद्धजैनागमोऽपि पूवं पूर्वेति नामधेयं जंनसिद्धान्तप्रतिपादकवाङ्मयं 
संस्कृत एवासीदिति श्रामः । एतत्पृवंसाहित्यञ्चतुदंगधा विभक्तं महृत्काय- 
भासीदिति जनधृतिः। इदं पृवंसाहित्यं दिगम्बरपरम्परामनु खीस्तात्‌ १८२ 
बषपृवं व्वेताम्बर-परम्परामनु च स्तात्‌ ५७ वषंपूरवं विलुप्तम्‌ ।) उपलन्धे 
जैनसाहित्ये प्रथमं दाशंनिकं संस्कृतोपनिबद्ध' जैनपुस्तकमु मास्वामि विरचितं 
तत्त्वाय सूत्रम्‌, तच्च ख्रीस्तस्य दितीयदतान्चां प्रणीतम्‌ । तदनन्तरन्तु शास्त्रीय- 
ग्रन्थेषु संस्कृतप्रयोगः प्रतिताज्युपचीयमान एवावलोक्यते । 

काञ्यं नाम न केवलं यशसेऽर्थकृते व्यवहा र विदे प्रत्यत शिवेतरक्षतयेऽपीति 
भारते धामिकानां दा्ंनिकान।स्चापि काम्ये महती रिः । ब्राह्मण-बौव- 
जनानां प्रामाणिकाः प्राचोनतमाः धामिकाः दाशंनिकादच ग्रन्थाः काम्यबहूलाः । 
इमे ग्रन्थाः न केवलं छन्दोबद्धा इति $त्वात्र काब्यत्वेनापदिश्यन्ते प्रत्युतास्ति 
तत्र न केवलं रसपेशलानामपितु कत्रि मानामपि कन्यानां वेश्िष्ट्यम्‌ । द्वितौय- 
शतान््यामेव जेनाचार्यंः समन्तभद्रः स्तुतिविद्यायास्चित्रालङ््‌कारप्रयोगेश्चम- 
त्करोति नदचेतांसि- 

यै यायायाययेवाव नानानुनाननानना । 
ममाममाममामामितातततीति ततीतितः ॥ २ 

भ्रस्थां स्तुतिविद्यायां मु रजबन्धादिश्रयोगोऽप्युपलम्वते । इयं धामिककाव्यस्य 
परम्प राविच्छिन्नल्पेण जं नवाङ्मये प्रवहमाना विलोक्यते । सप्तमश्चतान््ं 
मानतुङ्गो भक्तामरस्तोत्रे कीदशी भाव विह्वलां कल्पनां करोतीति विभावबन्तु- 

प्रह्पधतं शतवतां परिहासधाम 
स्वद्‌ मक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम्‌ । 
यट्कोङ्किलः किल मघोौ मधुरं विरोति 
तच्चारुचुतकलिकानिकरंकटेतुः‡ ॥ 

१, 7 81197225, र्य ६111165, दिल्ली, १६६४, १०२३८ 
२. स्तृतिविद्ा, सरसावा, १६५०, १४. 


३. उपरिवत्‌, ३१. 
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को नाम विदवतेद्यदियं वाणी कमं-सिद्धान्त-दढ-प्रत्यय-निरस्त-सवं-भकति- 
भावानां जनानामपि वाङ्मय उपलम्यते परमस्ति किड्चित्‌ सहूदय-वेद्य 
नेसगिक्रं तत्तादृशं पनुष्य-मात्र-हूदय-स्यं कोमनल-भाव तत्वं यन्निषिद्ध-सवं- 
विष्रय-सुखानामवजितैन्द्िप-रसानां तकं-ककंश-गिर-विद्ध-हूदयानामपि दाशं - 
निक्नानां हृदय ` विह्वनीङृत्य मुखरीकुरुते बलात्‌ । किन्तु नात्र वय स्तोत्रेषु . 
दाशं निकम्रन्येषु वा यत्रतत्र सर्वत्र विकीर्णानि काव्यतत्त्वानि संजिहीर्षामः। 
जनेषु यैः प्रमुखतया काव्यान्येव निरम।यिषत तेषामेव कृतीनां सं क्षिप्त-परिचयो 
ऽत्रार्मिन्निबन्वेभेक्षितः । 

जनानां संस्कृतकाव्यानि द्विधा विभक्तानि-पौराणिकानि श्रेण्यानि च। 
पौरारिकानि प्रारम्भिकानि रामायण-महाभारतोपमानि, श्रंण्यानि पनः पर 
वर्तीनि कालिदास-भारवि-माघ-कृति-सदशानि । एषु जंनक व्येषु यत्सत्यमेक- 
मपि कालिदास-कल्ना-तुलां नारोहति, परं सन्ति तत्र॒ तत्तादृशानि 
भारवि-मावःश्रीहषं -कृति-प्रतिस्पर्धीनि जेन -सस्छृत-काव्यानि यानि सहूदय- 
हूदयाह्लादकत्वेन स्वेषां संस्कृत-कान्यानुरागिणां परिलीलनमहंन्ति। यद्यप्येष 
प्रायोऽधिकतरेषु काब्येषु कवयः जेन-तत्व-विचारान्‌ काव्यमाघ्यमेन प्रत्िपिपादयि 
षन्ति तथापि नकेषु काव्येषु इयं ततत्व-प्रतिपिपादयिषा न तैषां काव्यत्वं 
स्यक्करोति । श्रनेकेषु काव्येषु दाशंनिकपृष्ठभूमिः पुनः काव्यत्वमधिकतर 
प्र्रीकरोति त्रयोदलक्षताध्याममरचन्द्रसूरेः पश्मानन्द-महाकाव्ये वर्षायां 
क्रमेलकवरंनस्यायं एलोकोऽत्र निदशंनम्‌- 

प्रप्रस्थितेः सदगुखसङ्‌ प्रहर क्रमेलका बत्मनि कृष्यमाराः । 
शदयत््रम।: पेतुरपातुकत्वं कूतोऽस्तु सर्वाङ्‌ गब हिमखाखाम्‌* ॥ 

प्रत्रक्रमेलकानां सर्वाङ्खवहिर्मृखत्वं कोऽपि सहज कवित्व-सम्पन्नः प्रातिभेन 
ज्योतिषा द्रष्टुमलं नान्यथा । जंन-दशंने बह्िरात्म-विवेचनेन क्रमेलकस्य सादुदयं 
पूनः स एवं ॒पश्येद्यस्य वशं नक्राव्ययोरप्रतिहता तुल्या गतिः । तत्सादृक्ष्यञ्च 
प्रसादगरणोपेतायामीदहयां भाषायां विनाहनिश्-शास्दोपासनां न सम्भवेतु । 

इतो व्यतिरिक्तं जनं: जन-सम्प्रदायप्रहमुक्तान्यपि समुदारचरितानि 
बालभारत-हम्मी र-हठ-सद्‌ क्षि क्राभ्यानि निरमायिषत । सम्भवतोऽ्जनेरपि 
पूनः जं न-पात्रावलम्विकीत्तिकौमुदौ सदशं कव्यं लिखितमिति जं नानां संस्कत 
कान्ये सवंतोमूखयोगदानं न विचिकित्स्यते । 

जेन: राम-कृष्ण-प्रभृतीनां मुख्यतः ब्राह्मणा-वमंस्य महापुक्वाणामपि 
चरितस्य जं नौीकररामिव विहितम्‌ । विना जं नकाब्यानुशीलनमेषां पृरूषाणां 
कथा-विकास-क्रमोऽप्यपूणं एव । पाण्डित्य-ब्रदजं नक्षत्रे सन्धान-कान्य निमि 


४. भक्तामरस्तोत्रम्‌ (काच्यमालायाः सप्तम गृच्छके |, बम्बर्ई; १६२६, ६. 
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खपस्यापूनौ च जंनकत्रयो विशिष्यन्ते ।* भदट्टिकाव्यमिव शास्व्रकाव्यमपि हेम- 
चन्द्रेण निरमायि य्न केवलं सस्कतस्य प्रत्युत प्रकृतस्यापि व्याकरणनियमाः 
काव्य उदाहृताः । .. 

एषां जँ नकवोनां सवं परथमं विवेचनं डा* विन्तरनित्समहोदयैः स्वकीये 
भारतीयसाहित्यस्येतिहासे कृतमृ ।° तदनन्तरं एम. कृष्णमाचारियर्‌-महोदयैः 
स्वकीये तिहापप्रन्थे° शताधिकानां जं नकवीनां विवरं दत्तम्‌ । विन्तरनित्स- 
महोदयेन पौ राशिककाग्यानामेव विह्ञेषतः परिचयः दत्त भ्रासीत्किन्तु कष्ठ - 
माचारियमहोदयंः श्रेण्यानां काव्यानां विवरणं विश्चेषतः प्रदत्तमिति विशेषः । 
वाचस्पतिगे रोलामहोदयेनं स्वकीयसंस्छृत साहित्ये तिहासे ~ विश्ञत्यधिकानां तादृ- 
शानां जंनकवीनां नामोत्लेखोऽकारि ये उभाम्यामपि पूरवसूरिम्यामस्पृष्टाः। 
लेखेषु राजस्थान मारल्यां श्रौ श्रगरचन्दनाहटामहोदयस्य रा जस्थानीय-जं न- 
संस्कृत-साहिव्ये लेखः विेषोत्नेखमहति< । श्रीनाथुराम-प्रेमिमहोदयः "जन 
साहित्य रौर इतिहास" नाम्नि प्रन्थे बहूनां जं नकवीनां परिचयांस्तत्र तत्र पत्रि- 
कासु कादितानेकीकत्य प्रकाशितवान्‌ ० डा० कलाशचन्द्रजनः १६६३ 
त्री स्ताढ्दे स्वकीये ग्रन्थे जं नसा हित्थमचिकृत्यं कमध्यायं लिलित्तवान्‌ ^) गत्तवषं 
एव डा० नेमिचन्दरशास्तव्रिणा संस्कृतकान्यविकासे जंनकवीनां योगदान-मषि- 
कृत्य स्वकौ यवृहच्छोधग्रन्थः प्राकाश्यमुपनीतः । ' = ्रस्मिन्‌ ग्रन्थे प्रेण्यकाव्याना- 
तैव वरिवेचनमस्तिनतु पौराणिकानां काव्यानाम्‌ । वयन्तु पौराणिक श्रेण्यो 
मय-विधजं नसंस्कृतकाग्यानां समासत्तः परिचयमत्र दित्सामः । प्रस्मिन्निबन्वे 
कवीनां कालनिर्णायविषयेऽस्मामिरूपरिनिदिष्टानां विदुषां वा तत्तत्काव्यभूमि- 
कासु दत्तानि वा मतानि प्रमाणीकंतानि, तैषां काव्यानां कव्यसौन्दर्याविष्करण- 
स्येवात्र प्रमुख प्रयोजनत्वात्‌ । 

समरस्तशेण्यसंस्कृतकाभ्यवत्‌ जं नसंस्कृतकाव्यस्यापि प्रारम्भः रामाया 
कथातो भवति । घ्रस्ति ६रेतमे ख्रीस्ताब्दे विमलसुरिणा विरचितं “पठमचरिये" 





५ अभरचनद्रसूरिः, पद्मानन्द महाकाव्यम्‌, बडोदा, १९३२, २.१०५ 

६. कलकत्ता, १६९३३ 
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८. वाराणसी, १६६० 
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ति नाम प्राकृतभाषायां कथोपजीविनां जंनकवीनामूपजीव्य तदेवोप ६७८ तमे 
लीस्ताब्दे रविषेणाचार्थंः प्रथमं जं नसंस्कतकाव्यं पद्मचरितं नाम प्रणिनाय । 
श्रौनाशुरामप्रेमिमहोदयः कथानकःनाम-सादुश्यबक्ातु, पवदिह्यनामसाद्श्य- 
वशात्‌ पवदिषयान्तै छन्दःपरि वतंनदशं नात्‌, एकस्य विमलाङ्कत्वात्परस्य च 
रव्यङ्कत्वात्‌,गब्दशः स्थाने स्याने भाषाभ।वसाम्याच्च पञ्चचरितं पउमचरियो- 
जीवि मनुते ।)3 अत्र रविषेणोन प्राक्रते ब्राह्मणेति स्थाने माहणेति खूपात्‌ 
पउमचरियकव्ये च माहणंति श्षब्दस्य मा हननं कार्षीरिति व्युत्पत्तेः, संव 
व्युत्पत्तिः सस्कृतैऽपि स्वीकृता- 
यस्मान्मा हननं पुत्र कार्षीरिति निबारितः । 
ऋषभेण ततो याता माहना इति ते श्रुतिम्‌ ॥ १ * 
एतेन रविषेणस्थ विमलमूरेरनुकरणं विशदी भवति । अनुष्टुभ्बहुलचन्वोभि- 
प्रचितमिदं पुराण पौराणिकदोलीनिबद्धमपि रामायणमिव न जहाति काष्य- 
शंलीम्‌ । सत्कयाश्चवरामहिमा श्रोततम्यः-- 
सत्कथाश्चरवखौ यौ च श्रवणौ तौ मतौ मम । 
ग्नन्यौ विदूषकङ्चंव शअवणाकारधारिणौ ॥ 
सच्चेष्टावरानव्रणा धणंन्ते यत्र भृद्धनि। 
रयं मूद्धन्यिमूरदधा तु नालिकेरकरंकवत्‌ |^“ 
श्रत्र “श्रवणौ श्रक्णो इति मूर्धा मूर्षा इति च लाटानुप्रासच्छंटा कस्य 
सचेतसः मनो न हरति । सञ्जनदुजंनवरनमपि काव्यादौ करणीयम्‌- 
गुणदोषसमाहारे गणान्‌ गृह्णन्ति साधवः । 
क्षीरवारिसमाहारे हंसः क्षी रमिवाखिलम्‌ ।। 
गुणदोषसमाहारे दोषान्‌ गृ ह्लन्त्यसाधवः । 
मुक्ताफलानि संत्यज्य काको मांसमिव द्विपात्‌ ॥ ११ 
वीरकाव्यमिवात्र युद्धवणां नं साङ्गोपाङ्गं सदपि नं केवलं रूढिनिवंहणाय । 
विकटशब्दारोपान्‌ विनापि युद्धबिभीषिका नयनयोः पुरस्तादेकेन उपमा गभितेन 
पदेनाथवा निरलङ्कृतेनेव पदेन नरीनृत्यन्तीवावलोक्यते - 
सततं लालितः केविदभीष्टार्थानुसेबनेः । 
इन्द्रियः परिभुच्यत्ते कुमित्ररिव भूमिगाः॥ 





१३. नाथुराम प्रेमी, जन साहित्य मरौर इतिहास, प० =€ 
१४. षच्चचरितम्‌, वम्बई, बि० स° ११८५) ४.१२२ 
१५. उपरिवत्‌, १. २८, २६ 

१६. पद्मचरितम्‌, बम्बई, वि० स० १६८१५, पृ. ३५-३६ 
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गलदन्त्र चयाः केचिदनावृत्योख्वेदनाम्‌ । 
पतन्ति शत्रुणा साधं दन्तनिष्पीडिताधराः ॥ ` * 
क्रिया-पद-बाहुल्येन युद्धे भटिति कायंनिवृत्तिः घ्वन्यते -- 
प्रास्तुणन्त्यभिध।वन्ति स्पद्धन्ते निजंयन्ति च । 
जीयन्ते ध्नन्ति हन्यन्ते कुर्वन्ति मटगजितम्‌ 1 
विन। दीधंसमाप्तमपि विकट -बन्ध-छंटा रविवेण्य काव्यचातुरीं प्रचयति- 
स्यु रीपृष्ठषमाल्ढाः खडगष्टिप्रासपाणायः । 
वेटकाच्छादितोरस्काः संख्यक्ष्मां विविशगुर्भटाः 11" 
किम्ब्रहुना, पञ्चपुराणे महाकाव्ये यद्यदभौप्सितं तदेकमपि न हीयत इति 
ददं यितु सुश्चकं सदपि स्थानाभावादेवात्र न शक्यते । भ्रस्मिन्पुराणेऽपि सति 
रामायणस्य वानराणां वज्ञानिकी व्याख्या विहिता न पौराशिकीति विन्तर- 
निष्प महोदयोऽपि निदिष्टवान्‌ । प्रासङ्जिकः वलोक उदाद्ियते - 
मञ्चस्था पुरुषाः मञ्चा यथा च परिकीतिताः । 
साहवचर्य्यादिभिर्धमं रेवमाद्या उदाष्ूताः ॥ 
तथा वानरचिह्धंन छत्रादिविनिवेशिना। 
विद्याधराः गताः स्यात्त वानरा इति विष्टपे ॥ * * 
सत्यपि कालविषयेकविवादे कालक्रमेण पद्मचरितानन्तरं प्रायशः जटा- 
सिहनन्दिनिः वराङ्गचरितमङ्गी क्रियते २ ^ इदं सप्तम-शताब्द्यामण्टम-शताभ्छं 
वा प्रणीतम्‌ । म्त्राइवघोषस्य प्र भावोऽभिलक्षयते भ्रस्य च प्रभावः जिनसेनस्यादि- 
पुराण इत्ति उपाघ्यायोपाह्-भ्रादिनायेन प्रस्य ग्रन्धस्य भूमिकायां प्रति- 
पादितम्‌ ।२१ तेनेवंतदपि स्पष्ीङृतं यदस्य बहुषु सर्गेषु जँनतत्त्वानां विरसं 
विवेचनम्‌ ।** तस्येद मतं यत्संद्ान्तिक-विवेचन-वाहूल्य-वशादस्य ग्रन्थस्य 
कान्यसौन्दर्यं नोत्कृष्टम्‌ ।‡ ° परं सोऽधोलि खितं रलो कमृत्तमकाब्यत्वेन प्रं बति -- 
मानोन्नतं नावनतं परेम्यो दोलायमानश्नरमरावलीढम्‌ । 
शिरः सनादं विनिपत्य भूमौ प्रफुत्लपद्माकृतिमादधार ॥ २४ 


| १७. उपरिबत्‌, ७४. ४६-४७ 


१८. उपरिवतु, ७४. ४३ 

१९. उपरिवत्‌, ७४. ४२ 

२०. पदूमज्ररितम्‌, ६. २१४, २१५ 

२१. वरा ङ्गंचरितम्‌, बम्बई, १६३०, 1104001100, प° ३९-४२ 
२२. उप रिवतु, १० २६-३२ 

२३. उपरिवतु, प° ५१। 

२४. उरपारवत्‌, १६. ६५ 
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यद्यपि उपाध्यायमहोदयेन प्रथमे सर्गे सरसप्रबाहो नाम इति प्रतिपादित- 
मिदं काव्यमविकृत्य, किन्तु वयंन तथानुभवामः। एकादजे सर्गेऽन्यानुप्रास- 
विलाक्ष-विन्थासोऽवलोकनीयः-- 
पुरं विशालं प्रविमक्त-श्ालं चन्द्रंश्ुजालामलकोत्ति-मालम्‌ । 
ध्रराति-सेन्य-क्षपणातिकालं विवेश वृद्धः करमश्चः सलौलम्‌ ॥२४ 
भ्र्थालड्‌कारेपूत््ेक्षोत्वक्षावतामुपस्याप्यते - 


पोराङ्गनाभिः कृतभूषणाभिन्र देन॑र: पोष्यजनैः परीताः । 
नरेनद्रपत्नी क्िविकाप्रयातता गन्तुं ्रव्त्ता इव सौधमालाः ॥।२ ४ 
पूजायं गच्छतो नराधिपस्य वरां नं कवेः कल्पनावं मवमभिव्यनवति-- 


द्विषत्स्वसुयां प्रमदास्वनङ्कगं 
धनानि दीनेषु मुदं निजेषु । 
ददत्कटाक्षश्नमरप्रतानं 
राजाधिषरूढः करिणां जगाम ।।२* 


एतत्स्पष्टं यत्पद्यचरितापेक्षया वराङ्ग चरिते श्रनुष्टुम्बाहुल्यं न्यून- 
तरम्‌ उपजातिबाहूल्यज्चाधिकतरम्‌ । भत इदं काभ्यं पौराशिकश्रेण्यकाव्ययो- 
मध्यवति प्रतिभाति लैल्यनु रोधेन । भावतः पुनरिदं पौराशिकमेव । 


७०४५ शकान्दे (७८३ कीस्ताब्दे) जिनसेनः ६६ सेषु महाभारतकथायाः 
जं नसंस्करशणं हरिवंशपुराण उपनिबनन्ध । श्रत्र दीधणिां द्रतविलम्बित- 
वसन्ततिलक-शा्दृल विक्रौ डितादीनामपि प्रयोगाच्छैल्यां विकास -क्रमः स्पष्टं प्रति- 
भाति । भ्रस्मिन्महाभारतीयकथया साकम्‌ ऋषमस्य नैमिनायस्य चापि कथे 
दत्ते । बरा ज्गंचरित इवास्मिन्नपि यत्र तत्र जनानां सिद्धान्तानां वणंनानि 
सन्तिविष्टानि प्रथमे मङ्गलइलोक एव जं नानां तत्त्वसिद्धान्तस्य समावेशः-- 

सिद्धं घ्रौव्यग्ययोत्पादलक्षणाद्रभ्यसाधनम्‌ । 
जं नद्रव्याद्यपेक्षातः साघनाद्यस्य शासनम्‌ ॥२= 
प्रायः वतानेषु दीघं-दीघः-प्रमाणानि दत्तानि । 

शब्ददनेषेषु कवेः प्रौहिविष्यापयिषाविर्मवति -- 





२५. उपरिवत्‌, ११. ४५ 
२६. उपरिवत्‌, २३. ५६ 
२७. उपरिवत्‌, २३. ५५ 
२६. हरिवंशपुराणम्‌, बम्बई, १६३०, 
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वणां -सङ्कर-विक्षेपि-घनुषेन््र-धनु र्गौ : । 
यस्याधिश्षिप्तमक्लिप्तवरां -सङ्कर-दोषकम्‌ । २६ 
भ्रस्य १८तमे सर्गे घंगीतविद्चायाः विस्तृतं वणानं कवेः पाण्डित्यं प्रल्या- 
पयति ।३° ३४तमे सगं जं तग्रन्येषु वशितानां व्रतानामुत्नेखोऽतिविस्तृतः । 
क्रियायाः तीव्रता शब्दैनिम्नदलोकेऽङ्किता-- 
लक्षितः कंड्च भटे: प्रसुप्तः प्रसुप्तपौरे समये पुरस्य । 
स गोपुरद्वार"कपाट-सन्धिं विपाद्य विष्ुक्रमयुगमसङ्गात्‌।3" ॥ 
क्वचित्कविः दीषंदीघंसमासप्रयोगनेपुणीं लबुलघू-पदविन्यासलालित्य- 
ङ्चकत्र प्रददाति -- 
प्रसवभरविभूतिव्पग्रताव्यग्रगरग्रहणसमयहृष्यद्‌गोव्रृषोद्धोष-घोषाः । 
विपुलहृदयतोषं तोषयन्ति स्म विष्णोः प्रसभमिह रिपूणां पेषणं घोषयन्तः | ‡ 
भ्रस्य ग्रन्थस्य ज नदशंनेऽपि किञ्चन मौलिकं योगदानम्‌ । तद्यथा नय- 
सिद्धान्तमधिकृत्य वुक्तमेवोक्तम्‌ - 
पावन्तोऽपि वचोमागस्तिवन्तो यत्नयास्ततः । 
इयन्त इति संख्पानं नयानां नास्ति तत्त्वतः ।। ° ‡ 
भारविप्रभावोऽस्मिन्पुराणो विपुलतयोपलक्ष्यते-- 
चित्रितै कुसुमचित्रमण्डपे दत्तवन्धुन्‌पलोकद्गंनः । 
श्रीयुजि स्वपिषि यो वधूजनः सोपधानशयने महामृदो ॥ 
त्वं महीध्रवनरन्ध्रवृत्तिभिग्र दकाककुलजम्बुकादिभिः । 
सोद्य भक्षकगणोरपासितः श्रीपते स्वपिषि तक्षितक्षितौ ॥ 
च।रुवारव नितासुगौ तकं न्दिवृन्दपटुपाठ निस्वने: । 
यः प्रबोधमूषसि प्रपद्यसे सोऽद्य वीर | विरसः हिवां सुतैः ॥।३४ 
हस्विंशानन्तरं ८६७ खीस्ताब्दे जिनसेनगुखभद्राभ्यां रचितं चिषष्टिलक्षण- 
महावुराणापराभिघानं महावुराणम्‌ भ्रादिपुराणोत्तरपुराणाद्रयरूपं रामायण- 
महाभारत-कथोपजोवि कालक्रमात्‌ प्राप्नौति । नाभ्ना पुराणं सदपि गणीरिदं 
महाकाग्यमिति स्वयं प्रन्यकव्रंव विस्फुटमाद्यातम्‌-- 





२६. उपरिवत्‌, १४. ७ 

३०. उपरिवत्‌, १६. १३५.२५७ 

३१. उप रिवत्‌, ३५. २३ 

३२. उपरिवत्‌, ३६. ५ 

३३. उपरि वत्‌, ५८. ५२ 

३४. उपरि वत्‌, ३६- ३६. ३७, ३६. तुलनीयम्‌, किरातार्जुनीयम्‌, १. ३८ 
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महापुराणसम्बन्धि महानायक्रगोचरम्‌ । 
त्रिवगंफलसन्दभं महाकाव्यं तदिष्यते ॥।३५ 
वस्तुतः स्वयं पुराणातिर्मात्रा पुराणस्यास्य महाकाव्यश्वं स्वमप्रन्थारम्भेऽने- 
कौःदलोकं निगदितम्‌ ।३ * श्ररिपन्‌ ग्रन्थे स॑स्कृतमहाकाव्यानां सर्वाणि लक्षणानि 
साङ्गोपाङगतयोपलम्यन्ते । १२तमे पवि कुटश्लोकबाहूल्यम्‌ । तत्र गूढ - 
क्रियस्य दिङ्माव्रमुदाहरणम्‌- 
भ्रधुनामरसर्गंस्य वर्ष॑तेऽधिकमृत्सवः । 
अधुनामरस्गेस्य देत्यचक्रे घटामिति ।।3 9 
प्रत्र श्रधुनामिति क्रियापद गृढम्‌ । २३तमे पवंशि छन्दोवेचित्यम्‌ । इह 
शशिकलावत्तं गीतगो विन्दपदशय्यां स्मारयति - 
विकषितसरसिजदलनिभनयनं करिकरसुरुचिरमभुजयुगममलम्‌ । 
जिनवपुरति शयरुचियुतममरा निददृश्युरतिघृति वि भुकुलनयनाः ॥३ ^ 
भ्ररिमन्‌ काव्ये चित्रकाव्यानां गोमूतिकादोनामपि प्रयोगः । तद्यथा ब्र 
श्रमदलोकः-- 
मुदेऽस्तु वसुधारा ते दैवताशीस्तताम्बरा । 
स्तुतादेशे नभाताघा वशी स्वस्वनस्तसु ।। ° * 








३५. महापुराणम्‌ । भ्रादिपुराणात्मकः प्रथमो भागः, काशी, १६५१, १.६६ 
३६. उपरिबत्‌, १. ६४-१०५ 

३७. उपरिबत्‌, १२. २२५ 

३८. उपरिबत्‌, २३. १६७ 

३९. उपरि वत्‌, १२. २५४ । 
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प्रतर तृतीयचतुथंचरणयोरक्षराणि प्रथमद्वितीयचरणयोरन्तर्मृतानि । 
संगीतकलानेपुणी तत्रावलोकनीया- 
काकलीकलमामनद्रता रमूच्छनमुज्जगे । 
तदोपवीणयन्तीभिः किननरीभिरनुल्वणम्‌ ॥ 
ध्वनद्भिर्मंधुरं मौखं सम्बस्धं प्राप्य शिष्यवत्‌ 
कृतं वंदोचितं वंशः प्रयोगेष्वविवादिभिः* ° ॥ 
उत्तरपुराणो *१ गणभद्रविरचिते प्रायः वर्णनानि पौराशणिकानि नीरसानि 


ज्ञास्त्रीयानि यत्र परिमारादय एव विन्ञेषतो दत्ताः । 


दिगम्बरेषु महापुराोक्तं कथावस्तु च्वेताम्बरेषु १६६०-१ १७२ तमेषु 
खौस्तान्दवषषु विद्यमानेन हेमचन्द्राचार्य त्रिषष्टिशलाकापुरुष चरिते * - निबद्धम्‌ । 
भरस्थैव दशमपवं महावीरचरित्रमिति नाम्ना पृथमप्युपलम्यते । भरस्य ग्रन्थस्य 
परिशिष्टपवं च मूलतोऽप्यधिकतरं महत्वश्ालि । अस्मिन्‌ जेनागमानामा- 
चार्या परम्परोल्लेखः एेतिहासिकंडशा महत्वं भजते । भ्रस्मिन्‌ प्रन्ये प्राहृत- 
भाषायाः नकाः लोकप्रिया: कथाः संस्कृते परिणाताः । चाराक्यचन्दरगुप्तयो- 
रपि कथास्मिन्‌ ग्रन्ये वशिता । सत्यपि वर्णानप्रधानेऽरिमिनु प्रन्ये कलिकाल- 
सवज्ञविरुद्‌ भाक्‌ हेमचन्द्रो यत्र॒ तत्र सहूदयहूदयावर्जकं पद्यं प्रस्तूय पाठकाना- 
नन्दतुन्दिलान्‌ करोति । तचया-- 
तत्न चालन्मघ्यानि स्वच्छानि च महान्ति ब। 
स्थाने स्थाने तडागानि मनां्ौव महात्मनाम्‌।।*3 
लाटानुप्रासविन्यास्रचमत्कृत्तचेतसा श्लोकोऽयं विलोक्यते विलोलमस्तकेन 
सचेत्तसा- 
पुरीषसूकरः पूवं ततो मदनगर्दभः। 
जराजरद्‌गवः पचात कदापि न पुमान्‌ पुमान्‌।।** 
परिङिष्टपवेण्यपि नेयं प्रलम्ब-समास-मूयस्त्व-विधुरापि सुमधुरा वाग्वारा 
परिद्युष्यति-- 
प्रप्येकवारपुप्तानि ुनान्यपि हि कषंकंः । 
तत्र धान्यानि दूर्वावत्प्ररोहन्ति मुहुर्महुः ४४ 


०. उपरिवत्‌, १४. ११८, ११६ 


४१. मह्‌ पुराखम्‌ (उत्तरपुरारात्मको द्वितीयो भागः), काशी, १६५४ 
४२. विषष्टिञ्चलाकायुरुषचरितमहाकाभ्यम्‌, भावनगरम्‌, १६५०, २. १. 
४३. उपरिवत्‌, ३. ४, १३७ 

ॐ. परिशिष्टपवं कलकत्ता, १६३२ 
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प्रन्यच्च- 
तस्मिन्प्रामोपमा गोष्ठा ग्रामाइच पुरस्न्तिभाः । 
पुराणि वेचरपुरप्रायाण्यदुभुतया चन्िया॥** 
उपमायाः निहपमसहजप्रभावं निभालयन्तु-- ` 
यत्रोत्पन्नोऽसि तन्मा स्म स्वकुलं मलिनीकुख । 
धूमेनेव गृहं वद्धिस्त्वमनेन कुकमंणा ।॥४३ 
चन्द्रगुप्तस्य बाल्यकाल -क्रीडावरणंनम्‌-- 
हस्तीकृत्य हयीकृत्य चारुरोह स बालकान्‌ । 
प्रायो हि भाविनी लक्ष्मी रिङ्कितिरपि सूच्यते ॥** 
सुनन्दा स्ववुत्रं कथभुपलालयतीति स्वभावोक्ति-गर्भित-कथनम्‌ - 
न रागपधुरेगर्निनं क्रीडनकदर्शंनैः । 
न वस्वदोलाप्रे्काभिर्नं चाटुवचनरपि ।। 
नोत् ङ्गन्‌त्यलीलाभिनं मुखातोद्यवादनैः । 
न शिरदचुम्बनेनापि विशश्राम स रोदनात्‌ ॥*० 
है मचन्द्राचायञ्ब्टिाविशसगत्मिकं द्रचाश्चयकाव्यमपि लिलेख ।* < प्रत्र भट्टि 
कान्यवतु * ° व्याकरणानियमन्याख्यानाय कृतमिति नास्ति तत्र वास्तविककान्य- 
प्रतिभाप्रदशं नावसरः । तथापि यत्र तत्र कृतिचमत्कृतितत्तिरावजयत्ति मनः । 
केकी रवन्छन्दसा युद्धोत्साह एवमूपनिबदः- 


द्वितयं द्वयेन त्रितयं रयेण युयुधे भ्टानामभिलाषुकाणाम्‌ । 
द्विमयं स्वजीवं यशसः परस्य द्विमयं स्वजीवस्य यक्षस्तु नेव ॥*) 
किन्त्वत्र दरशाश्चये कव्ये हैमचन्द्रगीनं तथा लालित्यमुपलालयति पथा- 
इम्बरमालम्बते, न तथा कोमलकल्पनामनुबष्नाति यथा शास्त्रपाटवं प्रकटी- 
करोति । दिङ्‌माव्रमुदाहरणम्‌ - 
४५. परिक्िष्टपर्वं, १ ८ 
४६. उपरिवत्‌, २, ६८७ 
४७. उपरिवत्‌, ८. २४३ 
४८. उपरिवत्‌, १२. २६.३० 
४९. मुम्बई, १६१५ | 
५०. श्रस्य व्रन्थस्य खवङ््गीणं परिशीलनं मत्वहकमिणा डा सत्यपालनारङ्‌- 
गेण विहितं प्रकाशितञ्चाधुनेव । 
५१. द चाश्रयमहाकान्यम्‌, १८. ४७ 
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निदिधिश्षवः क्िप्णव भ्राश्चु नो यत्तद्‌ विन्दवस्त्रस्नुकगृध्नुक माम्‌ । 
यश इच्छुराशंस्वदा रादभिक्षुन्नुतः स्मि बन्दारुरसद्रूदारः ।।*2 

प्रय प्राप्तावसराशि विद्युद्धकाव्यशंलीमनुसृत्य रचितानि काग्यानि 
प्रतिपिपादयिषामः । पौराणिकान्य्धंपौराणिकानि वा काग्याति महापुढषचरि- 
तोपजीवीनि विबेचितानि । तत्र कृष्णकथासु कृष्णस्य आातुनंमिनायस्य राम- 
कथासु चेक्ष्वाकुवंशस्यादिपुदषस्य प्रवमतीथेङ्कुरस्यषंभदेवस्य वर्णानं विशिष्यते । 
हेमचन्द्राचा्यंस्य हइ चाश्चयकाव्यं शास्त्रकाव्यं खदितरेम्यो भिद्यते । 

विशुद्धल लितकाष्येषु जिनसेनस्य मेषदूतस्य समस्यादूतिरूपेणोपनिबद़ 
पादर्वाम्युदयाभिधानं काव्यं कालक्रमेण मूभेन्यस्थानभाक्‌ । श्रयं जिनसेन 
प्रादिपुराणजकर्ता । तत्छमकालिकमेव धनञ्जय द्विषन्वानक ग्यम्‌ । भ्रतः पर 
परशवातं १५ तमशतान्दीं यावद्‌ काव्यानि जंनकविभिः संस्कृत उषनिबद्धानि । 
साच परम्परेदानीमपि महेन््रकूमारभ्रभ्तिभिराद्युकविभिजं नमुनिभिरनवच्छिन्. 
रूपेणा परिपाल्यते । तस्याञ्च परम्परायां ६०५ चखौस्ताब्दे वौ रनन्दिनइ्चन्दर- 
प्रभचरितम्‌, ८७४ लौस्ताब्दे महासेनस्य प्रदयम्नचरितं दशम्यामेव शतान्द्ा- 
ञ्चास ङ्गस्य वधंमानचरितम्‌, एकादशचशतान््यां वादिरानस्य यशोघर-पादवं- 
नाथचरिते वागमटस्य प्रथमस्य च नैमिनिर्वणिम्‌, इादशशतान््यां पद्यप्रमस्य 
कुन्थुनाय-मूनिपुव्रतचरिते त्रयोदगशवान्दां वधं मानसूरेः जयन्तविजयम्‌, 
उदयप्रभसूरेः घषर्माभ्थुदेयक्ाच्यम्‌, सोमेहवरस्य कौत्तिकौमुदी, मारिक्यदेवसूरेः 
नलायनम्‌ । वस्तुपालस्य नरना रायणानन्दः, भ्रमर चन्द्रस्य पञ्मानन्देवालभारते, 
चतुद शशतान्यां वधंमानस्य वराङ्गचरितं, मुनिभद्रस्य शान्तिनाथचरितं, 
पञ्चदशशतान्यां राजबल्ल मस्य भोजचरितं,}सत्य राजग शिनः पृचिवी चन्द्रचरितं, 
पोडशष्तान्द्यां शुभचन्द्रस्य पाण्डवपुराण, सप्तदशशतान्यां श्रौ भूषरास्यप शान्ति 
ताथ-पाण्डवहरिवंश-नामवेयानि त्रीरि पुराणानि, प्रष्टादशलतान्याञ्च मेध- 
विजयस्य देवानन्द-दिभवजय-षप्तसन्धननामानि कान्यानि च प्रमुखानि । इतो- 
ऽतिरिक्तान्यनिशिचिततकालानि संदिगधनेखकानि वा गौणानि जं नस्षस्कृतकाव्यानि 
श्रीकृष्णमाचरियरमहोौदयंः स्वकीये तिहाश्च्रन्ये परिगरितानीत्यलं तैषां 
नामसंकोतन-पुनस्क्तचा । एषु ती्थंकराणां वा, जं नाचार्यणिां वाश्रयदातृशां 
राज्ञांव प्रायश उल्नैवः। इतरेषु जनेषु प्रचलिताः घन्यकुमारादीनां कथाः 
संवलिता: । नायकवेक्षया त्वेषु काब्येषु प्रायः पनरक्तय एब । 

भ्रथ प्रस्तुयते केषाल्न्चि्प्रमुखानां युगप्रतिनिधीनां कान्यानामन्तरङ्ग- 
परिचयः । 

जिनसेनस्य ३४६ पद्यात्मकः पादर्वाभ्यिदयः* : पस््वनाथ-कमठ्योः कयां 
कथयत्ति मेघदूतस्य समस्यां पूतिञ्चापि विदधाति । भ्रस्मिन्काग्ये क्वचिदादौ 


५२. उपरिवत्‌, १२. १६ ५३. बम्बई, १६९५ 
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क्व चिन्मध्ये क्व चिच्चान्ते मेषदुतस्य प्रत्येकं श्लोकस्य प्रस्येकपक्तिः क्रमशः 
उपल म्यते । कस्मिरिचच्छलोके पंव्तिद्वयमपि लभ्यते । वरानप्रधानमिदं 
काव्यं कथानकदृक्शा शिथिलम्‌ । मेषदूतस्य त्वामालिख्य प्रणयकरपितामित्यस्य 
इलोकस्यान्तिमपंक्तेः समस्यापुतिरेवम्‌- 
तीत्रावस्ये तपति मदने पुष्पबाणीमंदङ्ग 
तत्पे नाल्पे दहति. च मुहुः पुष्पभेदेः प्रक्लुप्ते । 
तीन्रापायाच्वदुपगमनं स्वप्नमात्रेऽपि नाप 
र रस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ तान्तः ॥** 

स्वाभाविकोऽयं काव्यविधिः। एतादृशानां काभ्यानां जनैषु प्रारम्भः 
पाश्वाम्युदयेन, समाप्तिश्च शिदयुपालवधनेषधचरितयोः समस्यापूर्यात्मिकास्याम्‌ 
प्रष्टादशशतान्द्यां मेघे विजयगशिलिचिताभ्यां देवानन्ददान्तिनाथचरिताम्यां 
भवति । 

जिनपेतक्षमकालिकः धनञ्जयः कतिमकाम्यकलायां द्विखन्धानकान्य- 
ख्येऽपरं * * प्रयोगं विदधाति । प्रत्र रामाय-महाभारतकथयो; उलेषबलास्पममेव 
प्रतिपादनमिति काव्यमिदं राधवपाण्डवौीयमित्यपि प्रथित्तम्‌ । भ्रस्मिन्न जंन- 
धम निख्पशगं न वान्ते नायकनिर्वाणाभाप्तिप्रदश्शंनमितीद काव्यं भिद्यत इतर- 
जं नकान्ये म्यः । 

कृति मेऽप्यस्मिन्‌ काव्ये न क्लिष्टता प्रत्युत परिपक्त्रिमो वाक्यबिन्यास्ः । 

ध्ररान्‌ घटीयन्त्रगतान्‌ गत्तश्चरमः षपयःकंणो रग्रपदेन पीडयन्‌ । 
स यत्र कच्छी सतनुः सुरालयं प्रयुज्य निःश्रशिमिवारुरक्षति ।। ४९ 


अत्र द्वितीयार्धे प्रेक्षणीयं वोसखरक्षा प्रेक्षावताम्‌ । रधुवंशस्य त्रयोदशे सर्गे 
कविकुलगुरुणा कालिदासेन रत्नाकरबरानं विदितम्‌ । भ्नत्राप्यष्टमे सगं तन्ति- 
भालनीयम्‌- 

प्रापातुं जलमिदमिन््धनीलजालग्याजेन व्यवतरतीव मेघजालम्‌ । 

वक्षोभिः करिमकरंविभिन्नमम्भो यात्युद्यन्मणि रुचिशक्रचापभावान्‌ ॥*७ 

दशमश्चतान््या ्रारम्भे वीरनन्दिनिः चन्द्रप्रभचरितञ्चन््ध*५< प्रभनाम्नः 
ती्थंकरस्य कथां कथयति । डं० नै मिचन्द्रमहोद्य रत्र नैकेषां कवीनां प्रभावः 
परदशितः । व्रत्य $न्यस्थ।लङ्कतानि सरसानि वर्णनानि ममं स्पृश्लन्तीव । 
विरोधाभासोञप्यत्र सरलयं ब निरा पुरस्कृतः । 
५४. पादर्वाभ्युदयः, ४. ३५ ५५. बम्बई, १८६५ 
५६. {द्िस्तन्धानम्‌, १. १३ ५७. उपरिवत्‌, ८. ८ 
५८. मुम्बई, १६२६ 
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भेजे नितन्तमजनोऽपि नदीनभावं यश्चाभवद्रमुमतीतिलकोऽप्यशोक : ॥ 
दोषाकरङ्च न बभूव कलाघरोऽपि सवं हि विस्मयकरं महतां स्वरूपम्‌ ।1** 
मातृत्वेन व नारीजन्मक्ा्थकता न्यया - 
बन्द्रोज्मितां रविरलङ्कुर्ते धनानां वीथीं सरोजनिकरः सरसीमहंसाम्‌ । 
पुत्रं विहाय निजसन्ततिबीजमन्यो न त्वस्ति मण्डनविधिः कुलपुचिकाणाम्‌ ।* * 
चन्द्रप्रभाकनेवाह्दकारिणी चन्द्र्रभचरितकाग्यकलेत्ति नो मतम्‌ ॥ 
धस्यां शताज्छां हरिदचन्द्रस्य पञ्चदशतीर्थंकरवर्णा नपरक  " शिशुपालवषानु- 
करणात्मकं धमंशमाभ्थुदयाभिधानं ९ = काव्यमपि कामपि कोमलकान्तपदावली- 
वल्लभतां कलयति । नि भाल्यतां यमकचातुरी -- 
कृतार्थी कृतार्थी हितत्वाहितत्वात्‌ सदानं सदा नन्दिनं वादिनं वा । 
विभालम्बि भालं सुधर्मा सुधर्मापित-ख्यापिताख्यातिः सा नीतिस्रानौ ॥ 
दशमशतान्द्यामेव काब्यद्य' परमप्यस्ति- महासेनस्य प्रद्युम्नचरितम्‌^ 
भ्रसङ्गस्य वधंमानचरितञ्च ।९४ प्रद्यम्नचरिते कृष्णापुत्रस्य कथा । भरोजः 
सम्भृतायां प्रनम्बसमास्तयुतायामपि भाषायां नावविवोचेऽस्तिं कारिन्यम्‌-- 
सीमन्तिनीकान्तकपोलकान्तिलावण्यसद्वृत्तपराजयेन । 
भ्रद्यापि धत्तं मलिनत्वमन्तश््चन्द्रः सभुद्मूतद्धियेव यत्र ॥*५ 
रुक्मिणीं चित्र निवेशयन्‌ श्रीकृष्णा; स्वयमपि चित्रापित्तारम्म इवावतस्वे- 
पटे समारोपितरूपसम्पदं विलोक्य तन्वीं विषमाहिमदनः । 
विमोहितो वा लिखितोऽच वामवत्‌ समाधिमापन्न इवोन्मना इव ॥ ९९ 
वधंमानचरितस्यापि हृदयङ्गमा भावभङ््खिमा । भरलकापुरव्णनं परि- 
संख्याल ङ्कारः बागमभदु स्मारयत्ि-- 
दण्डो ध्वजे सन्मुरजेषु बन्धो वराङ्गनानां चिकूरेषु भङ्गः । 
सुपजञ्जरेष्वेव स्रदाविरोधो गतावहीनां कुटिलत्वयोनमः ॥१ > 
एकादशशतान्द्यां यशोधर? = पाहव्रनाथरः चरितयोः कर्ता वादिदेवसरुरि- 
रेव प्रमूखो यमाचित्यं की मावस्तोत्र इयमूक्तिः-- 


५६. चन्द प्रभचरितम्‌, ३. १० ६०. चन्द्रप्रभच!रतम्‌, ३. ३३ 

६१. बम्बई, १८६६ ६२. धमंद मम्युदयकान्यम्‌, १९. ५१ 
६३. बम्बई, वि० सं १६७३ ६४. सोलापुर, १०३१ 

६५. प्र्म्नचितम्‌, १. ११ ६६. उपरिबत्‌, २. ४४ 

६७. वधं मानचरितम्‌ ५. १४ ६८. धारवाड, १६६३ 


६६. बम्बर, चि° घं> १९७३ 
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वादि सयजञमनुगाच्दिकलोको वादिराजमनृताकिकरसिहः 
वादिराजमनुकाब्यकृतस्ते वादिराजमनु भन्यसरहासः ।* ` 
प्रस्य यश्षोघरचरिते प्रसादगुणोपेता शली समूत्लसत्ति- 
प्रकृत्तिविपरीता न शशमते गुणदशंनम्‌ । 
पित्तज्वरवतः क्षीरं मधुरं नावभासते ।1 9५ 
प्रस्मिन्काव्ये चण्डमारीमन्दिरस्य वीभत्सवरंनम्‌- 
रक्तसंमाजिता रक्ता नित्यं यस्याजिरक्षितिः । 
प्रसारितेव जिह्लोच्चैरदेष्या रक्तासवेच्छया ॥ 
मांसस्तूपाः स्वयं यत्र मक्षिकापटलावृत्ताः । 
छदितादचण्डमाय व बहुभक्षणदुजं राः ॥*२ 
प्रस्या एव रतान्द्या वारमटस्य नेमिनिर्वाणिकास्यात्‌*‡ किरातार्जुनी- 
योपमेयाच्चित्रकान्योदाहरणां प्रस्तुमः-- 
रम्भारामा कुरबककमलारम्भारामा कूरबककमला । 
रम्भारामाकूरबककमलारम्भारामाकुरनककमला ।1* 
त्रयोदशशतान्बयां जं नसंस्कृतकाव्यानां भवाह इव द्यते । त्रयोदश चतु्दंश- 
शताग््योः जं नसंस्कृतकाव्यानां पृथक्शोऽपि डौ° इयामशंकरदीक्षितमहोदये- 
नाघ्ययनं कतम्‌ । वयन्तु प्रमुखकवीनां कृतिम्य एकंकमुदाहरणं प्रस्तूयव 
तुष्यामः क्वचिददाहरणायुगलं वा प्रस्तुमः। उदयप्रमस्ररेः वर्माभ्यदयकान्य * 
भाषायाः प्राल्जलता विलोकनीया- 
सत्करबन्‌ घामिकान्‌ निःस्वान्‌ दानाद्‌ दीनान्‌ प्रमोदयन्‌ । 
भीतानामभयः यच्छन्‌ मोचयन्‌ बन्धन स्थित्तान्‌ | 
पद्कुमगनञच भग्नञ्च सद्भुटे शक्रटादिकम्‌ 
नियुक्तंखढ रंस्तत्ततु करमशित्पकरेनं ?: ।।५* 
श्रयं कविः परिमितं: सहजं : सरलैरपि शब्दैः भावान्‌ प्रभावोत्पादकरीत्या- 
विष्कत्तंमलम्‌-- 
तत्तष्णा यास्य न च्छिन्ना वारिवैरपि वारिभिः। 
किसा निरङ्कुशा पूलकुलाग्रपयसा त्रुटेत्‌ ९ 


७०. एकी भावस्तोत्रम्‌, बम्बई, १६२६, २६ ७१. यशोधरचरितिम्‌, १. ५४ 


७२. यश्लोवरचरितम्‌, १. ४२, ४३ ७३. बम्बर, १६३५६ 
७४. नेभिनिर्वाणाकान्यम्‌, ७. ५० ७५. बम्बर्ह, १६४६ 
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श्रस्या एव दातान्या भ्रभयदेवस्य जयन्तवधिजयकाव्य °< एकावलीगता 
भारती निभालनीया- 
सरोवरेयं त्र भवो विभान्ति सरोवराणि स्मितपद्मखण्डेः । 
तैः पश्चखण्डानि च राजहंसैः स्वैः राजहंसाः सुगतिप्रचारः ॥। ५4 
्रस्मिन्‌ पद्येऽन्धकारः शब्द ककृतिव्वनिनेव सूच्यते - 
कलितमिव तमालैः कृन्तलीकून्तलाली- 
ठचिभिरिव तताभिश्चुम्बितं विदव विश्वम्‌ 
स्थगितमिव समन्तादञ्जनैः राजपद - 
घंटितमिव चकाशे व्याप्तमिदैस्तमोभिः ॥= * 

सोमेद्वरदेवकृतौ कौत्तिकौमुद्ां =+ यमकमू -- 

दोषज्ञैस्तेन राज्ञेव सह साघनरा सभा 

तज्ज्यावकरभूमोव सहसरा घनरासभा ॥ <` 
छन्दःलास्वज्ञानस्याय प्रयोगः काव्येऽनुषमः- 

छन्दः शस्त्रं श्रुतार्माभिलं बृतापि क्वचिदृगुरोः 

तस्मिन्‌ बन्धुजने इष्टा गुरुतास्य लघोरपि ॥<3 
भवदेवसूरैः पार्वनाथचरितं * न केवलं चरितं प्रत्युत सूक्तिमुक्तावली । 

दिङ्मात्रमदाद्ियते- 

स्वादुस्वादानभिज्ञानाद्‌ द्राक्ञासु करभो मुखम्‌ । 

व क्री कुर्यात्ततस्तैषां माधुय क्वापि किं गतम्‌ ।<* 
ज्रायौवनविवेकः-- 

कृतार्तारुण्यचंत्रेणा ये स्फुर नननवपल्ववाः । 

शरत्पत्रदरुपायन्ते जरसा फाल्गुनेन ते ।।=8 
जं नोऽपि भवदैवसुरिः जीवनं नोपज्जते-- 

स्वयमाच्छिद्य गृहु.णानो मृगेन्द्रो विश्वतो हरिः । 

प्रन्यदत्तं तु गौरिच्छन्‌ वराकः पशुरुच्यते |= 
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माशिज्यदेवसूरेः नलायने => प्रकृतिचित्रणाचातुरी -- 
तस्मे ददुरमुदमुदारमयूमयूरहा रीत चात्तक्रचकोरकपिञ्जलानि । 
्रास्न्नकिन्नर निरन्तरगीततगानघ्यानेककत्तानहरि णानि वनस्थलानि ।।=३ 
प्रत्र नैवधप्रभावः स्पष्टः- 
प्रद्यापि तत्प्रयोगोषु तरङ्खखुरखण्डितम्‌ । 
सुधांशौ इद्यते लीनं लाञ्छनदछश्ना रजः ।। ° 
श्रयोदशशतान्द्यां जं नसंस्कृतकविशिरोमशिः वभूवामरचन्द्रसूरियंस्य 
पद्मानन्दमाधरित्यई) श्रीहीरालाल-रसिकक्ापडियामहोदय एवमाह  २-सरस- 
स्फुट प्रसादगुरा प्रधानबन्धबन्धुरस्य यमकडनेषा दिदृष्क राल कारसमलं कृतस्य 
भिन्नान्तिमव्रत्तसमेतसमानजातीयपद्यबद्स्य नानाविघविदग्घोदाराथंग्यश्ल- 
कपुमाषितावली गशबलीकृतस्य रसानुरूपसन्दभं गभितस्य शान्तरसप्रधानपुरुषाथं - 
चतुष्टयी मुख्मौक्षाभिग्यञ्जकस्य प्रामूलच्रूलं नानारसातिशषप्रलवत- 
भ्राकण्ठं सुमनसां मनस्घु मदमादधतः मघुम्घुर हितमुपदिलतः बिबिधविजै- 
यवस्तुत्रन्दमवगमयततः विवेकपुवंमसार ताप-परित्यामं शिक्षयतः प्रबीण- 
तयानेकविधञ्चास्त्र -समुचितोपादेयमुपवणंयत  एवन्च. कलानिधिनिमलं 
निजनिर्मातुयं लःपुङ्ज मधिज गत््रयं प्रथमतद्च प्रस्तुतस्य सन्दभंस्य न किञ्चि 
दूनमादेयत्वमिति मे मतिः । नात्र कापडियामहोदयः किञ्चिदपि विततथमाह । 
ग्रीष्मवर्णाने भवचक्रश्चमयादशंनमपि काव्येऽस्मिन्‌ क्रियतां ललितया 
वाचा-- 
प्रपां श्रपां प्राप्य पयांसि पायं पायं स्मत्प्यन्तिन सार्थपार्चाः। 
जनि जनि जन्मभृतोऽभिगम्य सम्मृज्य सम्भज्य सुखानि यद्रत्‌ ।।९ 3 
मेघवणंने पुनः ऊव्वंगामिताया उपदेल्ः-- 
सदा यदाधारतयास्ति सत्ता विपाद्य तान्येव तटानि दूष्य । 
उन्मागं मीयुः स्वरसंस्तटिन्यः क्व सद्‌गतिर्वल्ति निम्नगानाम्‌ ॥ ६४ 
वसन्तवणाने कोमलपदशय्यावलोकनीया - 


कलितकुजितभृ ङ्गकुलाकुल प्रचित चम्पककोरककंतवाद्‌ । 
कनककिद्किरिका इव निममे वनभुवो रषनाविघये मघुः ॥* ५ 


` = ~~ 
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प्रस्येव महाकवे रसम्प्रदायिकं वालभारतमपि काव्यं सुतरां प्रौढम्‌--£ ९ 
भ्राविश्रती कुसुमकार्मककाम्‌ कामं पाणौ स्वयवरणामात्मन्यथो कुमारी । 
श्यङ्कारसागरतर ज्खकरज्खं दम्बुबिन्दुपमाश्नरमरराशिहिलापरङ्खम्‌ । 
ब्र्रादगुणोऽस्य भाषायां निभालनीयः- 
नाश्वः स कोऽयिन स कोऽपि वारणो वीरः स कोऽपिन रथः घ कोऽपिन। 
तेषां च कोऽप्यवयवोऽस्ति न द्विषां यत्रार्जुनस्य नत रा ग्यचुरग्यथाम्‌ ॥ 
बस्तुतोऽम रचन्द भारती समस्त जं नसंस्कृतकाभ्येऽनन्यसामान्या । श्रमरचद््र- 
स्मानन्तरं रा जवत्लभस्य (१४२६-१४५६ खौस्ताब्दे) भोजचरिते,** तेभ्यः 
तेभ्यः ग्रन्यान्तरेः संकलितानि पद्यान्येव बहूलीभवन्ति। इयं प्रहेलिका 
हास्यस्योत्पादने संस्कतसाहित्येऽनुपमेव-- 
श्रवा वहन्ति नगराशि सतोरणानि 
गावश्चरन्ति कमलानि सकेसराणि । 
नीलं पयो दधिषु नास्ति तिलेषु तलं 
प्रास्ताद्ौल शिखरेषु मृगाइ्चरनिति 11१ ° ' 
निम्नपद्यस्य भाषा कियती सरलापि प्रभावोत्पादिका- 
भ्रापदगतं हससि कि द्रविणान्ध ! मूड । 
लक्ष्मीः स्थिरा न भवतीति किमत्र चित्रम्‌ । 
एक्तन्न पड्यसि घटी जलय-त्र चक्र 
र्क्ति भवन्ति भरिता भरिताइच रिक्ताः ॥ 
ग्रस्य इलोकस्यान्तिमा पङ्क्तिः पक्यमानापि घटी जलयन्वचक्रगति द्योतयति 
भोजचरित्रषरलंव लोकप्रिया शली सत्य राजगिनः पृथ्वीचन्द्रचरि तस्य १ ˆ २ 
न पदयति दिवोलूको द्विको निचि न पड्थति। 
` कामान्धः कोऽपि पापीयान्‌ दिवानक्तं न पड्यति?°‡ 
प्ष्टादशलताश्द्यां मेषवविजयो १०४ विशेषोल्लेखमर्हंति येन कृत्रिमज्ञेल्यां 
नेकानि संस्कृतकान्यानि प्रणीतानि । प्रस्य दिग्विजियकाव्ये क्रियामुप्तस्योदा- 
हरणम्‌ सप्तमे । सगे यमकप्रयोमौो विश्लेषः । 
चित्रकान्यप्रसङ्खं- 
वरासितीत्रा विरतिः प्रमाऽऽपरो न नाम काऽबौधि विदा तपोगणो । 


६६. बम्ब, १८६४ । ६७, बालभारतम्‌, १. ५. ७८ 
६५. उपरिवत्‌, ४. ३. १०६ ६६. काशी, १६६४ 
१००. भोजच्रितम्‌, १. २१० १०१. उपरिवत्‌, १. १६९८ 


१०३. प्रकाठनस्यानप्रकाशनसमयो च न दत्तौ १०३. प्ृथ्वीचन्दरचरितम्‌, २. १७ 
१ # ह, बम्बर्ई, १ ०६ 
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पलालितीव्राऽविरतिः प्रमापणे न वाऽपि कामोचितया न भी भृता १०५ 

भ्रत्र परासीत्यस्य परास्तेत्यथं: ।१ ° ‹ देवानन्दमहाकाव्येऽयं शिद्युपालवधस्य 
समस्यापू्तिस्चकार । धरस्य सप्तशन्धानकाव्ये १० ऋषभदेव-शान्तिनाच- 
नेभिनाथ-पाश्वंनाय -महावी र, रामचन्द्र श्रीकृष्णेति सप्तपुरुषाणां युगपद्र्ण॑नम्‌ । 
प्रत्र खलवराने मार्मिकरत्वं निभालयन्तु । 

खलादरो यद गवां स्वभुक्तौ भवेत्पूनामुचितो न नृणाम्‌ । 
स गोः पतित्वाद्‌ यदि स्यात्‌ प्रसङ्ग तत्पाच्युपत्यं घृवमीदवरस्य ॥ १०८ 

जैनेरेवं संस्कृतकाभ्ये महद्विहितं योगदानम्‌ । अनेकेषु एेहोल-दिलालेख- 
दशेषु शिलालेखेषु । स्तोत्रेषु, एेतिह सिक-महाकाव्येष्वपि च जनानां कवीनां 
योगदानम्‌ । परं नात्र तत्प्रतिपिपादयिषामः । श्रत्र यानि काव्यान्यस्माभि्िवे- 
चितानि तानि सास्कृतिकदश्ापि महत्वपूर्णानि । डा ० नै मिचन्दर-महोदयंः 
स्वकीयश्लोधनिवन्वेऽन्ते विषयतेनमाधित्य किंल्चित्निखितम्‌ । मत्सहकर्मी श्री 
डाक्टर मोहनचन्दमहोदयोऽत्र विषये स्वतंत्रदशोघं विदवातीत्यत्र वयं 
तूष्णी मास्महे । 
उषसहार : 

प्राकृत माषाबद्धलोकत्रियकथाम्यः जेनागमेम्यङ्च कथावस्तु संहत्य संहूत्थ 
काव्यचधके प्रस्तोतुकामाः जंनकवयः क्व चित्तत्वसिद्धान्तप्रतिपिपादयिषया 
क्व चित्पाण्डित्यप्रौदिचिश्यापयिषया व्याकरणमागंप्रदज्ञनपुरस्सरं वा प्रत्यक्षर- 
इलेषमयप्रवन्धनिबन्धनपुरस्सरं वा समस्यापएत्तिदिशा वा शास्वरकाभ्यानि 
ग्रथ्नन्ति, क्वचित्पुनः मानवहदयषारद्दवानः विकटसमासभूयविधुरया चिरा 
रखभावमाधुरीणा भमृतरसमस्वन्दि द्राक्षापाकस्पधि काव्यमुपनिबल्नन्ति 
क्वचिन्निरपमोपमां चारतयानुभ्रासविन्यासविलासेन बानेन्द-तुन्दिलं विदधति, 
पाठकान्‌ । क्वचिदूहदयान्तर्वेदनावेत्तारः प्रातिभेन ज्योतिषा रसिकानानन्दसागरे 
निमज्जयन्तीं रसधारां पाययन्ती बारी माविष्कुवं न्ति । ए काभ्यं क्वचिदूदू- 
सहतां वि भत्ति, क्वचित्प्रसादगुखमूषलालयति, क्वचिन्तिसगंसुभगतां जहाति, 
क्व चिद्वाचकान्‌ क्लिश्नाति, माधुयं मूच्छिनत्ति, कृतिमतां कलयति, कब्दाटोप- 
मालम्बतेऽध्येतृन्‌ व्याकुलीकरोति च । क्वचित्हदयं पुर्नारिदमानन्दतुन्दिल कुरते, 
हृदयात्रवतंते, प्रतिभां निदशंयति, चेतश्चमत्करोति कल्पनाभुपवल्नाति च। 

काव्यानीमानि प्रायः धमेप्रभावनाभावनाप्ररितानि हिन्दुकविकाव्यानुकरण- 
प्रधानानि परम्पराबद्धानि पुरुषावं-चतुष्टयान्तगंतमोक्षमातरोहिष्टानि गौखी- 
भूतव्यङ्म्यानि श्रधानीभरूतवाच्यानि च सन्ति। एषु राम-कृष्छादीनां कथायाः 
प्रक! रान्तरेण निखूपणं, देदज-शब्द-प्रयोगः, लोक-कथा-प्राचुर्यञ्च विशिष्यन्त 
ईत्यस्मा$मनु्वौलनेनानेन विदादीभवति । 
१०५. दिगिवि जयकाग्यम्‌, ७. ४५ १०६. श्रहमदाबाद-कलकत्ता १६३७ 
१०७. सुरत, वि० सं २००० १०८. सप्तस्न्धानम्‌ । 
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रसाभास या भावाभास का मूल दै भनौवित्यप्रवत्ति- 
प्रनौचित्यप्रवत्ततवे प्रभासो रसभावयोः 
साहित्यदर्पण ३. २५१. 
रति अनेक स्वलों पर श्रनौचित्यपूगां मानी गयी है-- 
उपनायकसंस्यायां मनिगुर्पत्नीगतावां च 
बहुनायकविषयायां रतौ तचानुनवनिष्टायाम्‌ 
प्रतिनायकनिष्ठत्वे तद्दघमपाच्रत्तियग्गादिगते 
स्यंगारेऽनौचित्यम्‌- 
साहित्यदपंण ३. २५२ 
यहां तिथं गणादिगते रतौ' का ब्रथं यह नींद कि मनुष्य का ति्यंच के 
प्रति प्रेम प्रनुचित है । तिर्थभ्गत रति के लिए दिए गए निम्न उदाहरण से पह 
स्विति स्पष्टहो जातीदहै-- 
मल्लोमतल्लौषु चनान्तरेषु बल्ल्यन्तरे वल्ल भमाह्ुयन्तौ । 
चञ्चद्धिषंचोकलनादभेंगीसंगीत मं गीकरते स्म तगौ ॥ 
किसी काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ पँ मनुष्य का ति्यच के प्रति प्रेम रसाभासका 
उदाहरण नहीं दिया गया । मनुष्य कौ तियंच के प्रति प्रीति भाव के ्रन्तर्गत 
"रतिर्देवादिविषया में श्राएगी एेसा सुतरां स्पष्र दै। रसाभास के भ्रन्तगंत 
तियं कौ ति्यंच के प्रति रतिहौ भ्रातीदै। 
मनुष्य का ति्यंच के प्रति प्रेम अनुचित कभी नहीं माना गया। तत्रापि 
चतुर्थऽङ्कः' के प्रनुसार प्रभिज्ञानज्ाकुन्तल का जो सवंशेष्ठ भ्रंश चतुथं भरद 
माना गया है उमे शकुन्तला का मृग मृगी के प्रति ही नहीं प्रत्युत वनस्पति 
लतादिके प्रतिभी उक्कृष्प्रेम दिखाया गया दै । किन्तु किसी शास्वरकारने 
उसे कभी रसाभाष नहीं मना। हां बही कालिदास जब मृग-मृगी का 
पारस्परिकं प्रेम बन करत। दै तो लास्व्रकारों ने उपे अवद्य रसाभास माना 


मधु द्विरेकः कसुमंकपात्रे पपो प्रियां स्वामनुवर्तमानः । 
शङ गेण च स्पक् निमीलिताक्षं मृगीमकण्डूयत कृष्णसारः ॥ 
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प्रशन हो सकता है कि तिर्थंबों की पारस्परिक प्रीतिमें पैसा क्या भ्रनौ- 
चित्य टै कि उपे रसाभास में परिगणित किया जाए । मै समभतारं कि इस 
प्रवन का उत्तर रससिद्धातत के इतिहास में निहितदहै। रस के प्रथम उद्‌भावक 
भरत ने रसको नाटक के परिप्िकष्य में देखाथा। प्रारम्भ मेँ रसका 
सम्बन्ध दद्य कव्यते या; श्रव्य-काव्यसे रस का सम्बन्ध परवर्ती ग्रन्थो में 
जडा । प्रव दश्य-कनव्य की परिस्थितियों मँ देखें तो पञ्ुपक्षीगत प्रेम का ्रनौ- 
चित्य स्पष्ट । रंगमंच परर पड्ुपक्षीगतप्रेम प्रथमतो प्रदशित करनाही 
दुष्कर है प्रौर यदि बह प्रेम प्रदर्शित किया भी जाए तौ उसका अ्रनौचित्य 
इसलिए दै कि वह सर्वथा रेन्दयिक दै ! पञ्ु-पक्षीनतो वाणी दारान भ्रन्य 
प्रकार के स्वेद रोमांचादि सात्विक भावों द्वारा ही अ्रपने प्रेम को प्रद्चित कर 
सकते हँ । एेसौ स्थिति मँ उनका प्रेम पारस्परिक एेन्द्रयिक सम्बन्ध द्वाराही 
रंगमंच पर दिखाया जा सकतादहैजो करि किसी भी सहृदय साभनाजिक को 
विरस ही बनाएगा 1 

इस पृष्ठभूमि में देखा जाए तो "मधु द्विरेफः कुसुमेकपात्रे' भी वस्तुतः 
रसाभास का उदाहरण नतहींदहै क्योकि यह दशय काव्य के भरन्तरगत नहीं 
भ्राता । श्रव्य काव्य मेँ कवि पञ्यु-पक्लिरयो के प्रेम की प्रतीति सहूदय . सामाजिक 
को श्रपनी वरान पडत्िते करवा सकता है क्योकि यहाँ उसे भौ बोलने का 
प्रधिकारदटै परन्तु च्य काम्यमें कवि कुठ नहीं कह सकता उसे सव क 
पात्रों के माध्यम से कहलाना होता है रौर पद्यु-पक्षियो के भाघ्यमसे तो वहु 
कृचं कहला नहीं सकता । हां, दद्य काम्य मेँ भी प्यु-पक्षियो के प्रति मनुष्य 
काप्रेम तो प्रद्षित किंयाही जा सक्ता है । नागानन्द नाटक क्रा प्रघान 
विषय ही जीमूतवाहन का नागो के प्रति प्रेममावद्ै ग्रौर किसी नै उसै रसा- 
भास का उदाहरणा नहीं माना । 

हां, मनुष्य का पदयु-पक्षियो के प्रतिप्रेम रसकीकोरिमेंन आकर भाव 
कीकोटिमे भ्रातादहै। रकी कोरि मे केवल उन्हीं मावोंकोमानागयादहैजो 
निसगंगत है, सहज ह, जिन भावों को मनुष्य शिक्षा-दीक्षा द्वारा प्राप्त करता 
है (जो ६०1९ है) उन सभी भावों को-- चाहे वह्‌ ईक्वरप्रेम हो, जाह 
देशभक्ति, चाहे प्रकृतिप्रेम - भाव ही माना गयादहै, रस नहीं । कारण स्पष् 
है --हमारे सहज भाव ही स्थायिभाव ह, प्राप्त या ४८4५1८५ भाव परिबतंन 
भीर भ्रौर एकरूप भी नहीं है । इसका यहं भ्रथं नहींदहैकिरसया भावमें 
कोई उत्कषपिकषं तारतम्य है भौर यदि यह उत्कर्षापकर्षं तारतम्यदहैभीतो 
एकांगी है सव गीख नहीं । कान्य की दुष्ट से भ्रानन्दका परिपाक उन्हीं 
स्थायी भावों के प्रसंगे होना भ्रधिक सम्भव माना गया जो भाव सहज रहै, 
निसगंगत है, 1०51161६ ह । जो भाव ८्दृणात् हवे कान्यकीदृष्टित्ते 
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उत्तने धनी भूत्त नहीं हो पाते । यह विवेचन मनोविज्ञान पर भ्राधृतदहै। यही 
कारण दहै किं ईहवर-प्रेम भी भाव ही माना गया, रस नहीं । इसका यह्‌ भरं 
नहीं कि ईदधर-प्रेम कोई भ्रपकष्ट प्रेम है ्रौर नायक-नायिका प्रेम उत्कृष्ट प्रम 
है, नैत्तिकता कीदुष्टि सेतो प्रत्युत इसके विपरीत ही मानना होगा परन्तु 
मनोविज्ञान भ्रौर काव्यशास्त्रकी टष्टिसे जो स्त्री-पुरुष के प्रेम की सघनताहै 
वहु ईदवर-प्रेम की नहीं । स्वयं उपनिषद्‌ भी जब ब्रह्मानन्द कौ उपमास्त्री 
पुरुष के प्रेमसेदेतेदहै तोस्त्री-पुरुषके प्रेम को उपमान बनाकर उश्तको मनो- 
विज्ञान कौ दृष्टि से सघनता स्वीकार करते ही दहै। 

मरतः बदि पञ्यु-पक्षी के प्रतिप्रेमंको भी ष््वपात्५ं होने के नाते भाव 
के श्रन्तगंत मानागया मरौर नहींतो इसमे किसी आपत्ति का भवकाश 
मुभे नज्जर नहीं प्राता । मनवगत पञ्यु-पक्षी प्रेम को कभी किंञ्ी ने रसाभास 
तो मानादही नहीं किं जिसका खण्डन श्रपेक्लित हो । 
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परम्परागते विधौ प्र्ानतां भजन्ति ये 
भजन्ति ये प्रधानतां विधौ च नृतने पुन- 
-स्तयोः परस्पर प्रथक्‌ विरोधिनी परम्परा 
समस्ययानयादितो विद्‌ यते चुदेवगीः ।।१॥ 
द्विती यत्तदच शास््रवाङ न मूलतः सुबोधिनी 
भ्रनदितता निरान्तरे भजेन्न सा प्रमाराताम्‌ । 
परकौरंपृस्तकानि यानि लोकभाषया कृता- ॑ 
-नि तानि नाप्ततां भजन्ति मृलतोऽसमन्वयात्‌ ।।२॥ 
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पदानुसूचि-कोश-विदक्कोदा-पुस्तकावली- 

-सद शि शोधसाधनानि नृतनानि सन्ति नौ । 
न सुशोधितानि पस्तकानि मृद्ितानि वा ततः 

गवेषणापरो जनः कयं न दूयतेतमाम्‌ ? ।३।। 
पुरातनं यदेव वा तदेव धमंसम्मतं 

लवीनमेव बां वरं विदेशिभिर्गवेषितम्‌ । 
इतिप्रकारको भवेद्यदा कदाग्रहो मतौ 

कयं भवेदुगवेषणा वयथां -मर्मं-बोधिनी ? ।।४।। 
पुराबिदष्च दशंनस्य पण्डिताइच ये भिरा- 

-विदषश्च धमंशास्त्र वित्पुरोगमार्च ये बुधाः । 
सुदेवगीविदक्च ये तथा च वेदगीविदः । 

त भावयन्ति चेन्मियो न होधकमं शक्यते ।।५॥ 
शिलातलादिलेखनः पुराविदां सुसम्मतं 

यदस्ति साधनं समस्तमस्तु संस्कृतेऽपि तत्‌ । 
न केवलं च संस्कृते गि रान्तरेऽपि वाङ्मयं 

यदस्ति तद्विलोकनं भवेत्समृद्धये सताम्‌ ।।६। 
प्रजाकृते" प्रजाकते"° प्रशासने न शासनं ** 

प्रशस्यते न दस्यते प्रजापि येन नन्दिनी । 
स्वभारती न भारतं करोति चेत्समुन्नतं 
नतं शिरः करोति कः समुन्नतं तदा भुवि ॥७॥ 
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पिच्खने सौ वर्षो मेँ भारतीय सस्कृति का बहुत बरुणगान हूभ्रादहै। इन 
गुणगान करने वालो म भनेक विदेशी विद्वन्‌ भीर । भ्राज भी भ्रनेक विद्वान 
भारतीय संस्कृति के गुणगान मेही रसनेते है । किन्तु किसी संस्कृति का 
विश्नेषशण उसके गुणगान से ही पूणं नहीं होता, उसकी त्रुटियां जानना भी 
बहुत भ्रावह्यक दहै । केवल दोष-द्शंन या निन्दा के श्रभिप्राय से च्रुदियां 
दंढना श्रेयस्कर नहीं किन्तु श्रात्म-विइलेषणा भ्रौर निष्पक्षता कीदृष्टि से 
क्रिसी संस्कृति के गुण-दोष दोनों पर ही विचार हौना चाहिए । भारतीय 
संस्कृति के सम्बन्ध ततो पुनविचार श्रौर भी भावह्यक दै क्योकि इस संस्कृति 
के प्रधान मूल्य लगभग दो हजार वर्षं पूवंही प्रन्तिम क्पले चुके ये। इस 
शताब्दी मेँ उन मूल्यों कौ पुनर्व्याष्या तौ हू है किन्तु किन्हीं नये मूल्यों को 
स्थापना नहीं हुई । सामाजिक, धारथिक रौर राजनीतिक्षेत्रे न केवल 
परिबतंन प्रत्युत क्रांति हो चुकी दै, किन्तु जनसाधारण के सोचनेकाडग 
पुराना ही है । प्राचीनं भारत की चिन्तन परम्परा की कुछ बातं यदि प्राधुनिक 
समय के भ्रनुक्रूल न पडती हों, तो इस तथ्य को स्पष्टतः स्वीकार कर लेना 
चाहिए रौर प्राचीन संस्कृति को स्वंचा निर्दोष मानने की भ्रात्मप्रवंचना मेँ 
नहीं पड़ना चाहिये । 


जिस दिशा का उल्लेख ऊपर किया गया है, उस पर बहत निस्तार से 
चर्चा प्रपेक्षित रैकिन्तु यहाँ हम केवल एसे चार तथ्यो की संक्षेप मँ चर्बा 
करेगे जिन पर भारतीय संस्कृति के प्रेमियों भौर भरष्येतभ्रों को पूनविचार 
करना चाहिये- 


१. प्रतीत क प्रति मोह । 

२. यन्त्रीकरण की उपेक्षा । 

३. सामाजिक इष्टिका प्रभाव । 
४. वाद-बद्धता, 
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प्रतीत के प्रति मोह- श्रतीत के प्रति श्रनावज्यक मोह से हमारे राष्ट 
को बहुत हानि हू्ईददहै। भ्राज से ढाई हजार वषं से भी भ्रधिक पहले यास्का- 
चायं प्रतीत की भ्रोर भ्रनावश्यक मोह कीच्ष्टिसे देखने लगेये। वै लिखते 
है कि पहला युग देवताभों काया, उसमें साक्षात्कृतधर्मा ऋषिये। बाद में 
साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों की परम्परा समाप्त हो गई । बादके ऋषि प्रवर 
भ्र्यात्‌ निम्न कोटिकेहृए। ईसा से ड सौ वषं पहले पतञ्जलि इसी 
प्रतीत के मोह चे भ्रभिभूतये। वे कहते ह, पहले ब्राह्मण बालक शरक्षर-ज्ञान 
होते ही व्याकरण प्रवृते थे किन्तु भ्रव यहु परम्परा समाप्त होतीजा 
रही है । प्रतीत के प्रति यहं हमारा मोह प्रतेक-प्रनेक रूपों प्रभिव्यक्त 
हृभ्रा । हमने यह मान लिया किजोौ कुद म्रच्छा-था वहु बीत चुका प्रौर 
जो भविष्ये श्राना दै वहं अ्रन्धकारमय है। इय रष्टिकोणा कै कारशा 
हमारे स। हित्यकार भूतकाल की सुनहरी कल्पना मेँ ही खोये रहे । क्या 
कालिदास, क्या माध, क्या श्रीहषं भ्रौर क्या भवभूति, सभी श्रषने 
प्रस्थो कौ कथावस्तु प्रागेतिहासिक धटनाभ्रों के भ्राधार पर लिखते रहे । 
घमसामयिकं जीवन पर बहूत कम लेखकों ने ध्यान दिया । कालिदासं नै भ्रपने 
काव्यो को नया होने पर ओ पड़ने योग्य बलात समय यहु श्रवक््य कहा कि 
सभी पुरानी चीजे प्रच्छी हों आौरनई चौर्जे बुरी हं, यहु जरूरी नहींदहै। 
किन्तुवे ही कालिदास राजा दिलीप के राज्य की प्र्ंसा करते हुए कहते है 
कि राजा दिलीप की प्रजा मनु द्वारा प्रवत्तित जौवन पद्धति से किचिन्मात्रभी 
इधर-उधर नहीं होती धी; परम्परागत मागं का उसी प्रकार अनुसरण करती 
थी जिस प्रकार रथ के पहिये कच्चे रास्तेमें बनो लोक पर्‌ ही चलतैदैँ। 
लोग नई उद्‌भावना करने से इतना ववराने लगे किं यदि उन्हें कोई न कोई 
उद्‌भावना करनी भी होत्ती तो वे उते भ्रपनी उदुभावना न तला कर किकी 
प्राचीन महापुरुष के नाम पर थोप देते । मनुस्प्रति, पुराण भ्रौर यहां तक कि 
गीता भी, इसी प्रदृति के उदाहरण द । इनके लेखकों ने ईन पुस्तकों मं 
प्रतिपादित विचारोंको श्रपना न वतलाकर मनु भौर व्या का बतला दिया । 
इश प्रकारवे एक प्रर कोई नई उद्‌भावना करनेके पाप ({) तै बच गये 
भ्रौर दूरुरी श्नोर उनके विचारों पर प्राचीन पूरुषो कै वचन होने कौ प्रामारि- 
कता की मोहर भी लग गई । इनके लेखकों ने अ्रपनै नाम गुप्त रखकर कोई 
निरभिमानिता का परिचय नहीं दिया, प्रत्युत श्रपने वचनो को दूसरों के 
वचन बतलाने का श्रनुचिते प्रयत्ने ही किया । 


भ्राज भी हमारे इस भ्रतीतके मोह पें कोई कमी नहीं भई है । एक 
साधारण भारतीय यहौ मानतादहै करि सत्ययुग, द्वापर भ्रोर त्रेतातो बीत 
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चुके, कलियुग श्रव चल रहा हैश्रौर श्रागे प्राने वाला समय उत्तरोत्तर 
प्रन्धकरारमय हीद्ै। यदि किसी राष्ट के पूरे चिन्तन मेँ एसे प्रन्धकारमय 
भविष्य को कल्पना वद्धमूल हो जाये तो सहज ही अनुमान किया जा सकता 
हैकि राष्ट के जोवन मेँ कितनी स्फृति प्रौर श्राश्षा रहै जायेगी । हमारा 
जनमानस यह निहित मान बेठादै किं भविष्य मँ संसार का पतन प्रवय 
भ्मावी है। एेसी स्थितिमे हम संसार के भविष्यके निमणि मं क्या सहयोग 
दे सकते हँ ? हमारा सारा प्रयत्न प्रतीत मेँ बापिव मुडकर यात्राकरनेकादहै 
जबकि यथायथं मे कोर्ट भी राष्ट केवल भविष्य मेही यात्रा कर सक्तादै। 
हमारी दशा उस यात्रीकीसी टै जिका मूख पूवंकीभोरदैधौर जो चल 
परिचम की भ्रोर रहा टै । जिधर हम देख रहै ई, उधर हमं चल नहीं सकते । 
मारो सस्कृति मेँ सवंप्रथम इस परिवत्तन कौ भ्रावश्यकता है कि पिद्धले ई 
हजार वर्षो जो इष्टि प्रतीतोन्मुखी रही दै वह्‌ भविष्योन्मुखी हो । 


यन्त्रीकररा की उपेक्षा - हमारी पूरी संस्कृति साधक को महत्व देती 
रही दै । समध्त मत्व व्यक्ति काद, उन उपकरणों का नहीं जिनका वह्‌ 
उपयोग करता दै । उपकरणो को हैमने बिल्कुल ही व्यथं सम लिया । राम 
प्रौर रावशा का युद्धहृभ्रात्तो रावण के पास युद्धोपयोमी रय था भ्मौर राम 
जो भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि थे, नंगे पांव जमीन पर खड़ेये। राम वन 
नये वहु ठीक टै, किन्तु उनके पोद्े एक पूरा बानर राज्य था भ्रौर एक रथ 
जटा लेना उनके लिए कसिनिन था। एसी श्रवस्या में देवताभ्रोने रामको 
रथय दिधा । भरभिप्राय यहुदै करि राक्षस संस्कृति श्रौर दैव-संस्करति उपकरगों 
पर बल देती थी, किन्तु भ्रायं संस्कृति केवल व्यक्तिगत शूरता पर ही भरोसा 
स्खती धी । महाभारत मँ पाण्डवोंके जिस श्राद्चयंजनक महल को चर्चा 
उसका बनाने बाला भी कोई ध्रायं न होकर, मयनाम का दानव चा । 
एेविहासिक युग मेँ पौरस, सिकन्दर से इसलिए नहीं हारा कि बहु वीर कम 
था प्रत्युत इसलिए हारा कि उषकी सेना धनुष बाणो से हायियों पर सें लु 
रही थौ जो कि वर्षां ऋतु में फिलनी जमीन पर टिक नहीं पतेय भ्रौर 
सिकन्दर कौ सेना घोड़ों पर से तलवारसै लडइती यी । उपकरणों कै प्रति 
स उपेक्षा काफल हमे १६६२ में चीनसे मुठभेड़ होने पर भोगना पड़ा। 
आादचयं की बात दै कि भारतवर्षं कै प्रधान धनुर्धरी भर्जन को, जब सचमुच 
लड़ने का भ्रवसर श्राया, तव शस्तरोंके लिए देवताभ्रों का मह ताकना पड़ा । 

मेरा च्रभिप्राय यह नहीं दहै कि भ्राचीन भारतीय, विज्ञान कौ विविध 
शाखाभ्रों मँ उन्नति करने में समच नहीं ये, उन्होने इस प्रोर ध्यान ही नहीं 
दिया । यह प्रदन दृष्टिकोण का दहै, सामध्यंकानहीं। भ्राज सेदो हजार बषं 
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धुवं भारतीय, महरौली के निकट स्थित लोहे के उस विक्ालकाय लोहस्तम्भ 
का निर्मा कर सके जिसे खुली हवा, धूप आौरषानी भी जंगनलग 
सकाश्रौरजोभ्राजके वैज्ञानिकों के लिए भी श्राश्चयं का विधय बना हभ 
है । किन्तु उस रसायन का भ्राविष्कार करने के बादही उस प्राषिष्कारके 
रहस्य को भूल भी गये क्योकि हमारी वृष्टि मे उसका कों चिदोष महत्व 
नहीं था । नहीं तो कण्ठ परम्परा से पांच हजार वषं तक वेदों के हजारों मन्त्रो 
को प्रक्षरशः सुरित रखने वाली जाति क्या लोहे को जंग से बचाने वाले 
सूत्र को सुरक्षित नहीं रख सक्ती थी ? 


महात्मा गावी ने जब इस युग मे यन्त्रीकरणा का विरोषं कियातौ पर 
म्पराबद्ध जनमानस को बहु द्यही कारणा स्च सका, कि हमारीतो पूरी 
परम्परा मे हौ यन्त्रीकस्णा को उपेक्षा ची । हाय से बनी बीजों का एक भ्रपना 
सौन्दयं होता है, भ्रौर यान्त्रिकता के दोष भी स्वतः सिद्धै । किन्तु प्रतिस्पर्षा 
के इसं युग में हम यन्त्रीकरर को उपेक्ता नहीं कर सक्ते । यन्त्र या उपकरण 
केवल हमारी घुख सुविधाभ्रो को ही नहीं बढ़ाते बल्कि हमारी प्रसुप्त घामरथ्यं 
को भी जाग्रत करते है । एक वलमाडीर्मे वैठने वाला, राँकेट में बैठने वाने 
ते केवल इयलिए नहीं पिचछड जता कि वह्‌ बेलगाड़ी से चाँद पर नहीं पटच 
सकता, किन्तु इसलिए भी पिदछड जातादहै कि रिट की जटिल मशीनका 
संचालन करनेसे जो बौद्धिक व्यायाम रके संचालक को मिलतादहै बह 
बेलगाडी के हाकने वले को नहीं मिल सकता । इसलिए यदि हम राष्टीय 
स्तर पर यन्त्रीकरण को प्रवृत्ति के भ्रति जागरूकेनहृएतो शीघ्र ही हमारे 
प्रर यन्तीकरता को ्रपनाने बाले रष्टौंकै बीच बड़ा भारी बौद्धिक अन्तर 
प्रा जाएगा । यदि यन्त्रीकरणा की इष प्रक्रिया को श्रपनाने में हमारी प्राचीन 
संस्कृति कौ कुं मान्यतायें बाधक बनती हों तो हम उन पर पुनेविचार केरना 
चाहिए । 


सामाजिक हष्टि का प्रमाव-सामाजिक दायित्व का बोभः भ्राधुनिक 
चिन्तन का परिणाम दहै । भारतीय सस्कृति कास्वरततौो सदा पे ही व्यक्ति 
प्रधान रहा है, जबकि यूनानी दशन मे चित्तनका भ्राधार समाज श्रौर चीन 
की संस्कृति पँ चिन्तन का आधार परिवारथा । वंदिक संद्कृतिर्मे भनेही 
"साय चलो, साथ बोलो, का मन्व माग-द्गंक रहा हो, किन्तु एतिहासिक 
युग में तो महात्मा बृद्धका "दो भिक्षु साथ-सायन चले, क्वीरकासाधुन 
चले जमात", तथा टैगोर का "एकल चलो रे", मन्त्र ही हमारे मागंदशंक रहे 
हिं । हमारे जीवनं का चरम लक्ष्य भी मोक्ष रहा दै, जिसमे समाज साघक 
नहीं, बाधक दै । हमने सामाजिकं समस्थाभ्मों का समाधान भी दाश्चंनिक स्तर 
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पर ही दंढना बाहा, सामाजिक स्तर पर नहीं । स्वय गीता इसका उदाहरण 
है । अजुन का प्रदन सामाजिक दहै भ्रौर उसका उत्तर दाशंनिक टै । सवाल 
गन्दुम जबाब जौ । प्रजन पूषरहादहै कि क्या उसके लिए युद्ध कौ विभीषि- 
काप्रो भौर परिणामों को देखते हए यह उचितन होगाकिं वहु राज्य के 
भ्रपने व्यक्तिगत प्रधिकारको ्रोडदं भ्रौर युद्ध न करे । उत्तर यहु होना 
चाहिएया कि वह युद्ध को व्यक्तिषत स्वाथं का विधय न बनाए अपितु 
समाज कल्याण को द्मे रखकर पापके विष्द्ध लड, घ्रपने पराएका नेद 
न करे। किन्तु कृष्ण ने उसे कहीं पथ्वीके रज्यका लोभ दिखाया, कहीं 
स्वगं का, कहीं भ्रात्माको भ्रमरताका उपदेश दिया भौर कहीं सांख्य 
योग भ्रौर वेदात की सूक्ष्म गृत्थियां सुलकानी प्रारम्भ करदीं। घमकीस्था- 
पना भौर अधमं के नाश के सामाजिक कत्तव्य को निबाहने के लिए स्वयं 
युग-युग में अवतार लेने की घोषणा कर दी। गीता प्रत्यन्त गद अ्रन्थहै ओर 
उसके सम्बन्धं मे भ्रत्तिमि रूप से कुं कहना सरल नहीं है, किन्तु एक सामान्य 
भारतीय जनमानस पर इसका जो प्रभाव पडा उसे सामाजिकं दायित्व कै 
प्रति कोई जामरूकता नहीं भराई । लोकमान्य तिलक से पहले गीता की जितनी 
व्याश्यायं हर्द उन सब में भ्राटमा, परमात्मा, ज्ञान श्रौर भक्तिकौ खुब चर्चा 
है परन्तु सामाजिक दायित्व की कोई चर्चा नहीं । गीता के लोकसंग्रह के 
सिद्धांत को सर्वप्रथम स्थान देने;का श्रय लोकमास्य तिलक कोद । 

हमने यहां गीता की चर्चा इसलिए की किं यह ग्रन्थ व्यक्ति को स्रामा- 
जिक कत्तव्य के प्रति जागल्क बनाने वाला समा जाता है । किन्तु गीता के 
प्रति यह्‌ दुषठि आाघुनिकयुगकाही भ्राविष्कार दहै। कूल मिलाकर हमारी 
संस्कृति में व्यकितिगत साना ही प्रमुख है । लोकमान्य तिलक से पहले गीता 
का जो श्रयं हमने लगाया उन प्र्थोमें गीता भी इस नियम का श्रपवाद 
नहीं है । 

प्रायः वर्णाश्रम व्यवस्था कौ हमारे सामाजिक चिन्तन का परिणाम 
बताया जतादहै भौर इसकी प्र्साभीकोजातौदै । किन्तु यदि हमारे 
साभाजिक चिन्तन को परम्परा स्वस्थ होती तो महात्मा बुद्धे से भी पहिले 
हमारे षम -सूुत्र यह न कहते किं शूद्र तो चलता-फिरता इमान टै भौरन वैद 
के शब्द कन में पड़ने पर ुद्रके कानमे पिचला कर गर्म सीसा डालने की 
व्यवस्था की गई होती । यह्‌ विषय प्रत्यन्त बिबादास्पद टै । परन्तु हमारा 
प्राश्चय केवल इस एतिहासिक तथ्य कौ भ्रोर ध्यान दिलानेसे दै कि पिद्धने 
ढाई हजार वर्षो में समाज के एक बहुत बडे श्रंमके साथ भ्रन्याय कर चुकने 
के बाद हमें यह्‌ स्वोकार कर लेना चाहिए कि हमारे सामाजिक चिन्तन में 
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कहीं दोष है । यह विषय क्षास्त्र वाक्यों की बाल की खाल निकालने का नहीं 
प्रत्युक्त एतिहासिक तथ्यों के निष्पक्ष विहनेषणा का दहै । 

दान श्नौर यज्ञ॒ जेते कु सामाजिक भ्रादश्लों पर पुनविचार भ्रनिबायं हो 
गथा दै । ह्डििप्रस्त जन-साधारण -रस्परिकं पद्वतिते दान देकर, यज्ञ करके, 
मन्दिर बनवाकर या चींटियो को ्राटा डालकर जो दूसरों कै प्रति भ्रपने 
कत्तंभ्य की इतिश्री मान लेते द क्ह श्राज एकदम निरर्थकसा बन गया दहै । 
परस्परकृता कें नए युगरोध.के श्रालोक र्मे हमे नए सामाजिक मूल्योकी 
स्वाप्ना करनी होगो अओओर पुराने मृत्यो पर पृनविचार करना होगा । 

वादे-बद्ता--श्राघुनिक युग॒विज्ञानका युगदै। विज्ञान में कोई वाद 
नहीं होते । वाद केवत धम प्रौर द्ञनमेहोत ईहैयाफिर कलाके क्षेत्रे 
वाद देखने मंग्माते ह । राजनीति भी ज्रनैक वादर्टै। जौ ग्यक्ति किसी 
एक वादे ब्र जाता दै बहु अपनी मौलिक्ताखोदेतादहै। हमारी संस्कृति 
के प्रारस्िक दिनोंपेतोकमते कम वाद-बद्रताथी। धर्मं केष्षेत्रं में कुच 
न करदं वाद-बद्धता भ्राविदयकं भीहौ जाती है । कणाद नै यचपि यह्‌ बोषखा 
कौ किं धमं वहै जो हमारे तकं को कोटी वर छरा उतरे, किन्तु मनुने 
इस पर नियन्वण लगा दिया । उन्होने कहा कि तक के प्राधार पर जो वेद 
की श्रालोचना करे वहु नास्तिक दै भ्रौर उपे समासे बाहर निकाल देना 
चाहिए । महात्मा बुद्ध ने ्रानन्दकोकंह्‌। धाकि तुम अपने दीपक भ्राष 
बनो ।' किन्तु फिर उन्हीं बुद्ध के शिभ्य उनके वचनो को पकड कर बंठ षए। 
ईसा की प्रथम शतब्ी के बाद हमारे चिन्तनके क्षेत्र में केवन्तं व्याख्याता 
उत्पन्न हए । इन व्याख्परातताभ्रो मँ भी बहतो ने हमे मूल्यवान विचार दिए 
किन्तु ये सब विचार आगमः-प्रमाण के डाच मँ बलात्‌ ढाल कर दिए गएर्है। 
ग्राज भारतीय दानिक चिन्तन की धारा मानो सूख गईदटै। जो कुं कहने 
योग्य था वह तो वेद, उपनिषद्‌, पिटक, श्रौर सूरो मँ पहिनलेही कहयाजा 
चुका दै, भ्रव हम नया क्या कह सकते ` इस विचारने हमारे चिन्तन को 
जड ही काट दी । सोचना बाहिए कि यदि उषनिषत्कार यह सोचते किं सत्थ 
तोवेदोंमेंकहाहीजा चुका हैया गीतकार उपनिषदो की त्य मानकर 
गीता न लिशते तो हमारी संस्करति का विकास कंते होता । संस्कृति निरन्तर 
बिकास-लील तत्त्व है; क्योकि जौ वन, जिसमे वहं उत्पन्न होती है, निरन्तर 
विकासशील ३ । हमारे चिन्तन नँ प्रतिब्रद्धता भ्रौर निरोध कै कारण हमारे 
जीवन का प्रवाह भौ मानो विकासोन्मुख नहीं हौ पाया । हेम सब परम्पराभो 
को तोड़ कर सादहसपु वंक स्वतन्त्र चिन्तन को महत्व दे, यह्‌ भ्रावश्ष्यक' है । 


3। 
गांधीजी का अहिसादशंन 


देखने मेँ प्राया कि किसी चृष्ैके ब्रन्वे हौ जाने पर भन्य चुहै उसके 
चलने-फिरने तथा भोजन प्राप्त करने म सहायता करते रै । श्रहिसाका 
सिद्धान्त मानव-जाति के इतिहास्रसे मी अधिक प्राचीन दै, क्योकि प्युजगत्‌ 
मे भी इसके पालन के उदाहरण दृष्टिगोचर होते हँ । वस्तुतः यह समभना 
ही गलत है कि कोई भी प्राणी किसी दूसरेको दुःख देना चाहतादै, वहतो 
यथासम्भव दूसरे ङी सहायता ही करनां चाहता टै परन्तु कठिनाई तब पैदा 
होती दै जब उसका भ्रपना स्वाथं दूसरोंके स्वा्थंसे टकरातादहै। शत्रूता 
प्राणी का मूलभूत स्वभाव नहींदै, मनुष्य का मूलभूत स्वभाव दै--स्वाषं। 
शत्रुता स्वार्था के संघषं से उत्पन्न होती है । 


स्वार्थो का संधषं शवृता को जन्म देतादहै, तो स्वार्थं की एकता भित्रता 
को । इध प्रकार शात्रता श्रौर मित्रता भ्रन्योन्य-सापेक्ष है, जहां मित्रता है बहां 
शत्रता भी दटै- वे स्वायंसिद्धि के एक ही सिक्के के दो पहन ह। 


इस प्रकार की मित्रताकी सीमायें स्पष्ट । यह मित्रता शत्रता को मान 
कर चलती है । मानवजातति के इतिहास के प्रर्णोदयमें ही विक्ष्वमेत्रीका 
ख्दार सिद्धान्त इस प्रकार की संकुचित मंतीभावना की सीमाभ्रों का भ्रति- 
क्रमणा कर चुकाथा । वेदम स्पद्र शब्दों मेंकामना की गई 2 कि रँ समस्त 
प्राणियों को भित्रकीदष्टिसे देखूं तथा समस्त प्राणौ मुभे भित्रकौदृष्टिच 
देखे ।' विहवमेत्री की इस भावना मेँ प्रशिम।त्र का समावेन्ञ हो जाता है अतः 
उसमें शत्रता को कोई अवकाश नहीं । यह भावना वैदिक संस्कृति का मूल्ल 
 भ्राघारदहै। 


ध्त्रतता रोर मित्रताके द्न्द्रसे ऊपर उठने का एक दूसरा भी मायं है- 
बीतरागता । विदवर्मत्रीका मूल है--हमारा कोई शत्र नहीं । वीतरागता 
कामूलदटै-नमेरा कोरईशत्रुहै न मित्र। यह श्रमणा {जेन तथा बौद) 
संस्करति का मूल प्राधारदटै। 
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वैदिकं तथा श्रमणा दोनों ही संस्कृतियों में वैर-भाव का बहिष्कार है किन्तु 
इन दोनों संस्कृतियों मेँ दो मौलिक भेद भी दै- 


१. वेदिक सस्कृति में दात्र का गारोीरिक शक्ति द्वारा भी प्रतीकार विहित 
हि । श्रमण संस्कृति मेँ शत्र कौ उपेक्षा का विधान दै प्रतीकार का नहीं । 

२ वैदिक संस्कतिमें बेर के निषेव के साध-साव मंत्र प्रौर पारस्परिक 
सहयोग का भी विधान दै । श्रमण संस्कृतिं मंत्री के विधायक स्वरूपका 
कोई विरेष महत्वपूर्णं स्थान नहीं । पारस्परिक सहयोग का विधान न करने 
के कारण श्रमण सस्कृति केवल व्यक्ति-दशंन बन कर रहं गयी, किसी समाज- 
द्लंनं को जन्मन दे सकी । 


हन दोनों षस््ृतियो के पारस्परिकं सम्मिश्वणसे दो नवीनं धाराग्नो का 
जन्म हम्रा- 


१. वंदिक संस्कृति कौ घारा को गीता के चिन्तन ने एकं नया मोड दिया 
-- निष्काम कमयोग । गीता ने ्रन्याय के प्रतीकार के लिए शारीरिक शन्ति 
के प्रयोग की तो भ्रनुमतिदी किन्तुहमे दो बातों से सावधान भी कर दिया। 
प्रथमतो हम किसी के प्रति भ्रन्याय के प्रतीकार के लिए शारीरिक हक्ति 
का प्रयोग करते हूए भी द्वेष-भाव से सवंवा मुक्त रहें, दूसरे दारौरिक शक्ति 
के उपयोग के पी व्यक्तिगत स्वाथं सिद्धि की भावनान हो । उसमें केवल 
लोकसंग्रह -- विदवकल्याण-- का भाब होना चाहिए । 


२. श्रमणा संस्कृति की धाराने महायान बौदोंकी महाकर्णा के भावं 
के माध्यम से बोधिषत््व के भ्रादश्चं को जन्म दिया । व्यक्तिके निर्वाखिकोही 
जीवन का चरम लक्ष्य मानने वाली संस्कृति ने प्राशिमात्र के कल्याण के लिए 
निर्वाण तक को ठृकरा देने कौ कल्पना की । 


गांधीजी का योगदान 
ऊपर पृष्ठभूमिके ल्पमें संक्षेप में निदिष्र प्रहिसा-द्शंन की विविष 
चितन-धाराभ्रो मँ गाधी जी की कुदं महतत्वपुरां देन रै । 


प्रथम मूलभूत समस्या है भन्याय के प्रतीकार की। वेदिक सस्कृति ने 
विदवहित की उदात्त-भावना से प्रंरित हौ कर भ्नन्याय के सरास्त्र प्रतौकारकी 
न केवल भ्रनुमति दौ प्रत्युत उसे एक पृण्यमय कर्तव्य भी माना। युद्ध की 
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मृष्यु, स्वगं का श्रनाव्रृतद्वारदहै। श्रमणा संस्कृति नै अन्याय कौ समभव ये 
खहन कर लेना हौ धेष्ठ भ्रादशं माना श्रौर उसके किसी भी प्रकार कै प्रती 
कार का निषेष किया । 


गधी जी के लिए भ्नन्याय को चुपचाप सहल करने से बदृकर कोई पाप 

नहीं था । भ्रन्याय का प्रतीकार तो प्रत्येक भ्रवस्था में करना ही चाहिए, चाहे 
उसके लिए दस्त्र भी क्यों न उठाना पड़े। परन्तु सशस्त्र प्रतीकार सवत्तिम 
प्रकार नहीं है । प्रतीकार का सर्वोत्तिम प्रकार है-- बिना शारीरिक शकवति का 
प्रयोग किए, भ्रात्मशक्ति द्वारा भ्रन्याय का सक्रिय विरोध । गाँीजी ते षले , 
भी चिचारकों ने भ्रात्महाक्ति को पहबाना था किन्तु वे उ्षके, भ्रान्तरिके . 
शत्रू-काम, क्रोघ लोभ-भ्रादिसे लड़ने के लिए उपयोग कौ बात कहू कर ,. 
ही चुप रह गए । बाह्य-शत्रू कौ शारीरिक शक्ति का प्रतीकार भी इस प्रात्म- 
शक्ति द्वारा सम्भव दहै- यह बातत गांधी जीने न केवल प्रथम बार सुकायी 
हो, प्रत्यु मानव-जाति के इतिहास मेँ प्रथम वार उत्ते क्रियान्वित भी करके 
दिखाया । इष प्रकार भरहिसा, केवल अआव्यस्मिक क्षेत्र ते व्यक्तिगत साधना 
का विषय न रह कर सामाजिकक्षेत्र में भ्रस्याय के विरद्ध एक सशक्त शश्र 
भी बन गई । 


टस प्रकार गाँधौ जौ ने परम-धमं, श्रहिसा को नहीं--न्याय की प्रगति 
को माना! भ्रहिसा साधन दै, साध्य है--सत्य । उन्हें मनु का यह कथन ठीक 
नहीं लगता था कि सत्य को कहना चाहिए्‌ था, पर केवल वही सत्यजो 
दूसरे को श्रप्रिय न लगे । उनके लिए सत्य सर्वोपरि धा, चाह वह्‌ प्रिय लगे 
या भ्रप्निय । योगसूत्र के व्यास-भाष्य मेँ एसे सत्य को सत्य नहीं माना गया जो 
हिसा का कारण हो । महाभारतमें, जो प्राणियों के लिए हितकारी हो उस 
ही त्य माना गयाहं। गाँधीजीके लिए ज्ञायद परिस्थिति इश्षके विपरीत 
थी~-वे सत्यको ही प्राणियों के लिए हितकारी मानते ये । 

इस प्रकार गाधो जौने ब्रहिसा के श्रमण-षस्कृति-सम्मत जल्पको ` 
श्रपना कर, जिसमे श्रन्याय के भ्रति उदासीनता दिखा जाती है, परोक्ष ल्प 
से भ्रन्याय कौ सहायता भी नहीं कौ श्रीर्‌ वेदिक-संस्कृति के घम-युद्र का गुर - 
गान करके परोक्ष रूप से रक्तपात को प्रवृत्ति को मी नहीं उभारा । गाँघीःउस 
कायर कोतो निकृष्ट मानतेही थै जो भयव श्रन्याय को चुपचाप सह लेता ` 
है, साथहीवे इस तक के भ्राघार पर करि भ्राततायी भ्रन्याय हारा श्रपनीदही 
हानि करता दै हमारी नहीं, भ्रन्याय को समभाव से सहन कर लेने के श्रौषं 
को कोई ऊचा स्यान नहीं दतै थे । । १.१.४। 
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इष प्रकार गांघी जी के प्रहिसा-चिन्तन का श्राधार प्रधानतः सामाजिक 
था। वे श्रहिसाको एक सक्रिय छक्ति मानतेये, मात्र निवृत्ति नहीं । जन 
. सेवा उनकी हिसा का एक प्रनिवायं ्रङ्ख था । उनकी जन-येवा का भ्रादक्ष 
भीबोद्धोकीो कष्गाके प्रादडंसे भिन्नया बौद्धो कौ करुणा प्रघानतः 
भ्राध्यात्मिक क्षेत्र तक सौमित थी किन्तु गांधी, जनता की गरीबी से लड़ना 
चाहते थे । वे जनता को श्राथिक् दृष्टि से स्वावलम्बी एवं सुखी बनाना चाहते 
थे । भारतीय दशंन में जन-वावारण की धाथिक समस्याओं पर इतना गम्भोर 
चिन्तन पारम्परिक नहीं है, यह हमें पश्चिमे भ्राप्त हुभादहै, परन्तु गांधीजी 
ने इस क्षेत्र मे भो अहिमा कै प्रयोग का नया भ्राविष्कार किया । भराष्यात्मिक 
दर्शेन, भरहिसा के महत्व से पररिभ्तिये किन्तुवे प्रथं की कोई महत्ता स्वीकार 
नहीं करते ये प्रर मौतिकरवादी दशन, भ्रं कौ तौ महत्व देते थे किन्तु ्राहिसा 
कोनहीं। गाँधी जोनेदोनोंका समन्वय किया। विनौ्राभावे का भ्रूदान 
यज्ञ वेदिकं संस्कृति तथा श्रमण संस्कृति का श्रदुभुत समन्वय है। वंदिक 
परक्ृति में दान क्रा प्रतिपादन दहै, किन्तु श्रपरिग्रहया त्याग का नही, श्रमण 
संस्कृति मे श्रपरिग्रहका महत्व दै, किन्तु दान का नहीं । भूवान-यज्ञ सम्पन्नो 
को प्रपरिप्रहु का महत्व बतलाता दहै आर भ्रमावग्रस्तोको दान के फले 
तृप्त करता है । यह्‌ प्रार्थिक क्षेत्र में प्रहिसा-दश्ंन का नवीन उपयोग है। 


गधी जीने जीवन कौ प्रत्येक क्रियाम हिसा सम्भव मानी प्रौर पुं 
ग्रहिसा को ज्यामित्ि क्री रेखा भ्रौर चिन्दु कै समान एक सा भ्रादञ्चं माना 
जिसकी यथाथं सत्ता नहीं दै। यह श्रमसा सस्कृति का प्रभाव दहै । उन्होने 
सामाजिक समस्याश्रों को सुलकाने के लिए अहिस्ा का उपयोग किया-- यह 
` वेदिक संस्कृति का प्रभाव द्ै। 


गांधी जी पाञचात्य देशों पँ चलने वाले शान्तिवाद त्तथा मानवतावाद 
के भ्रान्दोलनों से भी कम प्रभावित नहींये। षर उनका ईश्वर भ्रात्मा, कम- 
सिद्धान्त तया पुनर्जन्म यं इतना टूट विश्वास था करि उनका अरहिसा-दक्षंन 
इन ग्रान्दोलनों से श्रपना एक पृथक्‌ वेक्षिष्ट्‌य बनाए रहता है । गांधीजी 
बहुजनहिताय बहुजनसृखाय के उपयोगितावादी सिद्धान्त के समथंक नहीं ये, 
वै सवंदिय की कामना करतेये। जीवमात्र मँ समान भ्रात्मा की सत्ताके 
विवास कै श्राघार पर ही उन्होने चिकित्सा जगत्‌ मेँ विजान के नाम पर 
ही जीवित पञुभ्रो की चीर फाडका वोर विरोध किया । किन्तु स्राधहीवे 
इस भारतीय तक से भी सहमत नहींथे कि प्रत्येक प्रारी भ्रपने कर्मानुसार 
भाग्य मँ लिच्च सुल-दुःख प्रवद्य भोगताही दै भरतः हमें उसमें हस्तक्षेप वहीं 
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करना चाहिए । भ्रपने आश्रम के श्रसाध्य रोगे पीडित एक बद्धे को उन्होने 
डाक्टर कौ सहायत्ता से दथा~पूवंक मरता, दिया । भरः, 
ग्रहिसा के नए श्रायामो कौ खोज 

गाँघौी जी नै श्रहिसा-दशंन में भ्रनेक पौलिक योगदान किए किन्तु हिसा 
के क्षेत्र मे नए भ्रायामो की खोज के लिए भ्रब भौ पर्याप्ति भ्रवक्राण है । 

हिसा का एक वड़ाकारा है--म्रभाव। अभाव की पतिका एकं बड़ा 
साधन विज्ञान दै । गांधीजी भारत को उस सनातन परम्परासे प्रत्यधिक प्रभा 
चितये जो यह्‌ मानती दहै कि इच्छाग्रों की पूति से इच्छायं समाप्त नहीं होत्तीं 
प्रत्युत बढ़ जाती द । यह युग-युगो का परखा भ्रा एक कटु सत्य है । किन्तु 
मनोविज्ञान ने उतना ही कटु एक दूसरा सत्यहमे दियादैकि इच्छाभ्रों के 
दमन से वे शान्त नही होती प्रत्युत भडकती टै । देश-देदान्तरो मे विज्ञान 
नित्यनवीन सुख के साधन उन्मुक्त हाथों से विष्ैर रहाट । सी स्थितिं 
हम भ्रभावग्रस्त देशो को विज्ञान के निषेध तथा ध्रपरिग्रह एवं सन्तोष कै 
उपदेश्च द्वारा नहीं प्रत्युत विज्ञान के सदुपयोग द्वारा ही उनके जीवन मेँ बह 
सन्तोष उत्पन्न कर सक्ते है जो श्रहिसामय वातावरण का मूल ई । विज्ञान 
उत्पादन-कषमता बड़ाए, तथा प्रपरिग्रह सं प्रहवत्ति एवं ्रासकित भाव का निषेध 
करके वितरणा की विषमता रहित व्यवस्था करे, तो दोनों भिलकर श्रहिसा 
को भ्रधिक निकट ल। सकते हँ । विज्ञान की अ्वहेलना करके श्रपरिग्रह का 
चिद्धान्त श्रहिसा की स्थापना के लिए गायद भ्राज पंगु हो गधा । 

गांधी जीका श्रहिसा-दशंन एक से समाज मेँ उत्पन्न हा जो खमाज 
राजनंतिक रूप से उत्पीडित तया प्रायिक खूपसे अ्रभावग्रस्तथा। अभी हमें 
परहिसा-दर्दान के उन नए भ्रायामों को प्रतीक्षाकरनीटै जो उस विद्व मर 
जन्म लेंगे जिस विव म राजनंतिक उत्पीडन तया श्राथिक प्रभाव एवं विष- 
मत्ता समाप्त हो जायगे । तब लायद अ्रहिषा का एक ही प्रथं जेष रह जाएगा 
- भ्रसौम तथा श्रकारणा प्रेम । बह प्रेम सूयं के प्रकाश तया पुष्प की सुगन्ध 
की भाति सहन होया, प्रतिक्रियात्मक नही, उसमे प्रदानका ही भाव होगा 
प्रादान का नहीं । यही प्रेम मानव का चर्हेन स्वभाव है, यही मानव संस्कृति 
को परिणति है । इस श्रादश की प्राप्तिमे मृजे गांधौजीकं प्रात्मपीडन के 
सिद्धांत से उतनी भ्राजा नहीं है जितनी उनके बाल-युलम हास्य से युक्त मूख- 
मण्डल से । गाधा जन्म शत्तान्दी के इस भ्रवसर पर सारा विद्व यह्‌ जानने 
के लिए उत्सुक दै कि मानव इस सहज प्रेमके मागं का वरणा करतादै 
या सवना के हिसा-पय का । 


३2 
धमं ओर सेक्यूलरिञ्म 


धमं जोढता टै, सश्प्रदाय तोडतादहै। घमंका ध्राघार है-केन्द्रगतं 
समानता, सम्प्रदाय का श्राधार है--परिकषिगत विभिन्नता । केन्द्रगत समानता 
का परियन हो, तो परिधिगत विभिन्नत्ता पर एकांगी बल साम्प्रदायिकताः 
काल्प धारणा कर लेताद्रै। धमंका प्राण टै--प्रन्तभवि, साभ्प्रदायिकता 
काप्रारा टै-बहिष्कार। धमस्व, कोलखलोदेने की साघना दहै ताकि प्रखण्ड 
की प्राप्ति टौ सके, साम्ब्रदायिकता पर को पिटादेने काप्रयत्नदहै ताकि र्वै 
निष्कण्टक हो सक्‌ । 


धमं प्रप कौ चरम परिणति है, साम्प्रदायिकता सत्ता-लोलुपताकादही 
ख्पान्तर ‡। जि कवि नै 'मज्ञहब नहीं सिवाता प्राषस में बैर रखना, 
कहा, उयने सत्य को बहुत ही लचर शूप मे भभिव्यक्त किया है । वस्तुत 
घमं ह्मे प्रतिरिक्त इसके कुच भ्रौर सिखाता ही नहीं कि हम प्रेममयरह । हम 
परेममय यह प्रतीतिदह्ी षमंदटै। हम प्रेम करे-एेसा रैनि नहीं कहा। 
हम प्रेम करं--यह एक कत्तव्य दै, एक नंतिक शिक्ञा है । हम प्रेममय है- 
यह एकं स्थिति दै, एक स्वभाव है । घमं कत्तंन्य नहीं है, स्वभाव है । 


घमं कत्तव्य नहीं टै, नैतिक नहीं है; वह्‌ प्रतिनेतिक (30718 0181} 
है । कत्तव्य हमारे जीवन कौ परिधि परदै, जहाँ हमारे कर्म है, हम नहीं, 
हमारी सत्ता नहीं । कमं ह मारी सहज च्रभिग्यक्ति भी नहीं 2, चे वस्तुतः मात्र 
प्रतिक्रियायं £। हमें प्रेम मिलातो हमने प्रेम दिया; यह्‌ प्रेम सहजः नहीं है, 
स्वभाव नहींदै, धमं नहींदै; यह मात्र प्रतिक्रियादहै, मात्र एक यान्त्रिक 
न्यवेस्था & 1 दाव्रुता के बदले हम भी शत्रुता देते ईै--यह्‌ भी एेक पार्त्रिक 
प्रतिक्रिया पै 1 पहकती प्रतिक्रिया रागात्मकं थी, यह द्रेषात्मक टै । हमारे षर्म- 
शास्त्रों ने कहा किं व्यक्ति रागद्वेष से ऊपर उठकर यंचे परेम करे। किन्तु 
हमने यहां भी चमेशास्वरो का श्रभिप्राय सममने में एक सुषक्ष्म-किन्तु गहरी भूल 
करवौं। हमने समकाकिदहमेशत्रुसे भी प्रेत करना चाहिए, पर हमारी इस 


तुलनीय - वस्तुस्वभावो षमंः-जैनागम । ` 
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सममे भी श्रुता क्रा दंश वना हौ रहा । यह एक कत्तव्य हृश्रा, धर्मं नहीं । 


शवरुतेप्रेमकरनेमेंमीहमनेलब्रुतो मान ही लिया, किन्तु कर्तव्य-भावना सै 
प्रस्त होकर उपे प्रति व्यवहार वेत्र कांकिया। हमारा ब्यवहार तो बदला, 
पर हम न वदने । नैतिकता हमारा व्यवहार ही कदल सकती है, हमे नहीं । 

धमं वह दैजोहमे ही सूपान्तरित करदे। एक नैतिक व्यव्तिशत्रुसे 
प्रेम करेगा क्योकि वहे इसे एक कर्तव्य मानता दै, किन्तु एक धार्मिक व्यक्त 
को कहीं शत्रु इष्टिगोचर ही नहीं हो सक्ता । प्रजातलत्र शब्द का प्रयोग इसी 
अथं मे सार्थक दै । अरजतशवु वह है जिसके लिए एेस। व्यक्ति उत्पन्न ही नहीं 
हरा जिसे वहं ्रपना शत्रु समभ सके, यद्यपि स्ववं उसे शत्र समभने वाले 
व्यक्ति हौ सक्ते दै । मित्रता बौमिक व्यक्ति का स्वभावं है, कर्तव्य नहीं । 
इसीलिए उसका प्रभ षरमूखापिक्षी नहीं । कत्तव्य के लिए पर की प्रपक्षादहै, 
स्वभाव के जिर नहीं । घं जित प्रेमं का प्रतिपादन करतादै वहु ठेसादै 
जते पष्प कौ सुगन्वं । पुष्पं ते निरन्तर सुगन्धं प्रवाहित होती है--यह उसका 
स्वभाव है, वर्म है । यदहः चिन्ता पष्प को नहीं कि उसकी सुगन्ध सुपात्र को 
भिलरहीदहैया कुपाव्रको। वस्तुतः सुपात्र-कषात्र का भेदही हमारादहै, 
पुष्प का नहीं । कोई ग्रहण करने वालान भीहो,तौ भी पुष्पम सुगन्धि 
प्रवाहित होगी ही । धार्मिक व्यक्ति तिरन्तर एकटेी ही प्रेम पूर्ण स्थिति 
मे बना रहता है । 

धार्मिक व्यकतति का प्रेम परमूखापेक्षी नहीं है, इसीलिए वह अतिनंतिक 
होने के साथ-साव ्रतिलौकिक भीदहै, अरतिसामाजिक भीदहै। धमं पार 
लौकिक नहीं है, क्योकि उसरी साधना केवल इसी लोक में सम्भव द्वै, श्रन्यत्र 
नहीं ।‡ न देवता बामिक् हो सकते हैँ न भूत प्रेत । {राप इनकी सत्ता मानँ था 
नहीं -- यह प्रदन नहीं दै; मूल बात यह दहै किं कोई मानवेतर सत्ताधमंकी 
साधना नहीं कर गकती ।} इस प्रथं मे धमं पारलौकिक नहीं, इहलौकिक ही 
है । किन्तु यह कहना सर्वथा सत्य दै कि धमं लौकिक नहीं दै । लौकिकता 
काय-का रण-सम्बन्व से एक ताक्िकं संगति चे- कंघी रहती है, षामिक व्यित 
का प्रेम उसका अ्रतिक्रमण कर जाता दै ।3 भ्रतः घमं पारलौकिक नही, ङिन्तु 
भ्रतिलौकिक वद्य । पे धमं को अतिलौकिक कह रहा ह, श्रलौकिक 
नहीं । अलौकिक कहते ही हमे भ्रात्मा-परमास्मा की यादभ्रा जाती दै, भौर 
प्रात्पा-परमात्मा कहते ही परलोक की । 
` २. इह चेदवेदीदथ सत्यमरिति नो चेदिहाविदीन्महृतौ विनष्टिः-- 

केनोपनिषद्‌ । 
३. तुलनीय - स्वभावोऽ्तकं गो चरः- परंचाध्यायीं । 
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धामिक व्यक्तिके प्रम का चाघार भ्न्योन्पाश्चय या .पारस्परिकता नहीं 
है, भतः वहु अरति्ामाजिक दै, किन्तु भ्रसामाजिक नहीं । घामिकं व्यक्तिको 
समाज से कोई प्रयोजन नहीं, किन्तु वह स्वयं समाजके लिए एकं भ्रमूल्य 
सम्पत्ति है । वह इसलिषए्‌ तो कद्ध नहीं करत। कि उससे समाज का हित होगा, 
किन्तु उसके सहज प्रेम के श्रालोक में जो कुञ्च उससे स्वभावतः होता है, उसमे 
समाज को जो उपलब्ध होता है, वह भरन्यवा नहीं हो सकता । पष्प में सुगन्धं 
इसलिए नहीं है कि उते किसी का कुठ उपकार करना है, किन्तु उससे सूवा- 
सिततोहमहोदही जते । हम फुल कै भ्रति श्राभारी है किन्तु फुल को इसका 
मानदहोनातो दुर, भन भी नहीं कि उसने हमे कृं दियादै। 
धमं पेचे ही भरेम का प्रतिपादनं करतादहै जो व्यक्ति का स्वभावदै, 
कत्त व्य नहीं । इसी प्रेम को षमंग्रथ दो वृष्ट्य से देखते है-- एक बीतरागता 
की, दूसरी विषव्मत्री की । ये दोनों दृष्टियां बहुमूल्य हैँ । घामिकं व्यक्ति नं 
किसी कादात्रदहैन मित्र, क्योकि शत्र तथा मित्र उस्र प्रपिक्ष दुनियांका 
कन्द है जिसका वहु भ्रतिक्रमरा कर चुकारै। यह दष्ट वीतरागताकोदै। 
धामिंक व्यक्ति सबका मित्र है-- यह्‌ भी कहाजा सकता है । वहु समस्त सत्ता 
ते कट नहीं जाता, प्रत्युत एकाकार हो जत्ता है । ग्रत: वहू घरबके प्रति उदासी. 
नता के भाव से नहीं प्रत्युत प्रभिन्नता के भावस भर जाता दहै । यह दृष्ट 
विष्व्मेत्री कीदहै। एकदही स्थिति को वीतरागता भ्रौर विदवरमेत्री दो पृथक्‌- 
पृथक्‌ विन्दुश्र से देखती दै --दोनों एक दूसरे की पूरकं द, विरोधो नहीं । 


यह धर्मं एक दै; यह्‌ हिन्दू ह न मुसलमान, न ईसाई न बोद्ध । किन्तु 
यह एक धमं देश, काल परिस्थिति के भेद से भिन्न भिन्न रूपों मँ श्रभिव्यक्त 
भ्रवदय हो सकता दहै । घमं की यह्‌ भिन्न २ कपो मे अभिव्यक्ति ही सम्प्रदाय 
है । सम्प्रदाय भी मानव जौवन की श्रनिवार्यंता दहै । देश, काल, परिस्थिति 
तो सब की पृथक्‌ पृथक्‌ होती ही दै, व्यक्तिगत रुचि्व॑चिन्य भी अमिट दै।* 
जिन्हौने सम्प्रदायो को समाप्त करने का बीड़ा उलायाया उन्होने भी लसी 
साम्यवाद भ्रौर चीनी साम्यवाद तथा दकल्निणपयी कांग्रस श्रौर वामपो 
काम्रिस जैसे नए गुटों को जन्मद दिया। इन गुटों के पोच भी मूल आवना 
बही है जौ सम्प्रदाय के पीले होती दहै । सम्प्रदायो को मिटाने का प्रयत्न भी 
एक प्रकार कौ साम्प्रदायिकता ही है, करयोकि इस प्रकार हेम श्रपनी विचार 
धाराको दूसरों पर जबरदस्ती थोपना चाहते है । सम्प्रदायो कै बने रहने से 
कोई खतरा पदा नहीं होता, खतरा पदा तत्र होता टै जब कोटं सम्प्रदाय, 


४. रुचीनां वं चिच्याद्‌जुकुटिलनाना पथजुषां 
नृणामेको यम्यस्त्वमसि पयत्तामणंव इव -- पुष्पदन्त । 
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सम्प्रदाय कोदहौ घमं मानलेतादटै। भ्राज लगभग सभी सम्प्रदाय यही कर रहे 
ह । इसके दो फल हृए-एक धवा्मिकता, दुसरे साम्प्रदापिकता । ये दोनों 
एक ही सिज्केकेदो पहनु ह! दोनोंका मून दै- प्रेम का श्रभाव । साम्प्र- 
दायिकता जीबन मेँ विष बोलती है, श्रवामिकत्ता जीवन को भ्र्धहीन बनाती 
है । सहज प्रेम भराए तो विष विलीन हो} साथंकता दिखा पडे । घमं प्राए 
तो साम्प्रदायिकता जाए, यद्यपि सम्प्रदाय तब भी बने रर्हगे । 


किन्तु हमारे संविधान के कुछ पडितों का कहना है कि सेक्यूलरिज्म भ्राये 
तो साम्प्रदायिकता जाये । सेक्युलरिज्म भर्थात्‌ लौकिकता। मै कभी कभी 
सोचता हं कि श्राखिर हममे एषी कौन सी अलौकिकंता है जिते छोडकर 
हमे लौकिक, सेक्युलर, होने का उपदेह दिया जा रहा है । समूचा राष्ट घन, 
समृद्धि भौर सत्ताके लौकिक लक्ष्यो कोले करतोचलदही रहा है । साभ्प्र- 
दाचिक लोग भी उतने ही लौकिक रै जित्तने लौकिक वे जो साम्प्रदायिकतां 
का सेक्यूलरिज्म द्वारा विरोध करना चाहते्ह। इस लौकिकता के गहरे 
भरन्ेरे मे यदि विनौवा मवि याखान श्रब्दरूल गपकार खां जते कुं दीपक 
टिमरिमारहैदैतोवे धमक र, सेक्युनरिज्म कै नहीं । चै दीपक लौकिक नहीं 
बिल्कुल श्रतिलौकिक है; अर्यया अआपाधापी के इस युग मेको मन्त्रिपदषा 
लेना क्या इनके लि करिनं था ? 
यहं सत्य है करि सिद्धान्ततः जो लौकिकता के पक्षपाती ह वे ध्रापाधापी 
के कटुर विरोधी है, किन्तु व्या भ्रापाघापी षमंङुन्य लौकिकता का स्वाभाविक 
परिणाम नहींदहै 7? लौकिक अ्रभ्युदय काफल सुख दहै प्रानन्द नही, सुख श्रौर 
भ।नन्द में मौलिक भेद दै । सुख सुविधाय है, श्रानन्द एक भाव दहै; सुख पररि- 
स्थितिर्या है, आनन्द एक मनः स्थिति; सुख अनेक है, अआ्रानन्द एक दही है; 
सुख सावन है; भ्रानन्द साध्यदै, सु दुखरोँको भी दीखते रह, भ्रानन्द स्वयं 
को ही दीखता टै । लौकिकता इस मौलिक भेद की उपेक्षा करती दै रौर बिना 
भ्रानन्द को चिताक्रियि सुखोको ही चरम लक्ष्य मान लेती दहै। क्याहम 
अधिकतर सुखो की खोज में प्रपने भरानन्द को गेवा नहीं बैठते ? क्या प्रापाधापी 
का, स्वाय परायणता का प्रारम्भ यहीं से नहीं होता ? लौकिक व्यक्ति खमाज 
वादको भ्राधार वना कर दूसरों के सुखो की चिन्ता करेगाभी तो इसलिए कि 
वे सुख लोट कर उसीके पास वापि श्राजायें। यदिदे्ान श्रातो उ 
मिलेगौ कुण्ठित निराश्चा-एक फ़स्ट शन । धमं के लिए साध्य भ्रानन्द है, सुखं 
साघन टै । घामिक का त्याग भविष्य मेँ मिलने बाले किसी प्रकारकी भ्राश्ा से 
नहीं, भ्रत्पुत तत्काल मिलने वाने भरानन्द से स्फृतं होता है । जिन्ने व्याग के 
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बदले किसी पूरस्कारकी भ्राशास्वयंकीया दूसरों कोदी, उन्होने धमं को 
भी एक लौकिक व्यापार बना दिया। एकलेनदेनकाषखूपदेदिया। न उन्हे 
त्याग का प्रानन्द स्पशं कर पायान उरं स्वाथंपरायणताकी घुटनका दंश 
कमीचुभा। इसलिए उन त्याग ब्रौर स्वाथंपरायणाताके बदने तँ भिलने 
वाले स्वगं श्रौर नरक की कल्पना करनी पड़ी । घमं, जो लौकिकता के श्रति 
क्रमरा का एकमाव्र-उपाय धा, स्वयं पारलौकिकतां की उख दलदल मेँ फस 
गया जौ भ्रतिनौक्किक नहीं, प्रत्युत लौकिकता काही एक प्रतिलूपमात्र थी । 
घ्म के भ्रतिनौकिक लूयते ्रपरिचित श्रौर उसके पारलौकिक रूप से श्रति- 
परिचितप्राज कै भ्रनेक विचारक यदि घमं के बदने लौकिकता कां वरणा 
करना चातो उप्त उनका दौष नहीं ्रिन्तु दोष इसे धमं का भी नंहीं। 
लगभग =०० ईस्वी पूबेमें ही यास्क को कहना पड़ाथा यदि भ्रन्वे कोटं 
न दीले तो यह अपराध टंठ का नहीं दहै ।५ 


लौकरिकता पेक्धलरिज्म का एक श्रय दै । ` सेकधुलरिज्म का एक दूसरा 
भी प्रथं कमो कभी करिया जता है-सब सम्प्रदायो के प्रति समान श्रादर 
का.भाव रखना । मेरी समकर सज सप्रदायों के प्रतिःसमानःचादर का भाव 
रखने के समर्थकों मेँ प्राचीनकान वें प्रशोक महान्‌ भोर प्रवचन कालम 
महात्मा गधी श्रप्रणी है। किन्तु वे दोनों स्वयं भत्यन्त धार्मिकयेप्रौर 
इनक्रा सब सम्प्रदायो कै प्रति समान धादर भाव घमं पर ही.-प्राच्ित्त या, 
सेक्युलरिज्म पर नहीं । यदि सेकयुल रिज्म सम्प्रदायो को ही नष्ट करना चाहता 
हो, तो यह प्रयत्न मानव स्वभाव के प्रतिकुल दगापेँंजाने काद । श्षायद 
शक्ति के बल पर कोई पुराने सम्ब्रदायों कौ समाप्त कर दे, किन्तु मानवं 
स्वभाव की भिन्नत्ता से उदूभूत होने वाले नए्‌ सम्प्रदायो का जन्म कोई नहीं 
रोकः सकता दै । हाँ, साम्प्रदायिकता मर सक्ती दहैश्रोर फिर कभी जन्मने 
यह भी.हौ सकता दै, यदि घमं के स्वरूप को पहचान की जा सक । 


:४. नैष स्थाणोरपराघः यदेनमन्धो न पडयति-- निकल । 
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